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पटना+-४ 


दबक्तल्य्‌ 


साहित्य जिसके नाम गुण यश का मनोहर चित्र है, 
यह जगन्‍नाटक सूत्रधर ही प्राशियों का मित्र है। 
जो ज्गन्मानस के कमल विकसा रहा आदित्य है, 
वह भाव-साधा का घनी भगवान ही साहित्य हे। 
“-रामचरित उपाध्याय 


बिहार-सरकार द्वारा संस्थापित, संरक्षित और संचालित बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की 
ओर से 'हिन्दी-स्रहित्य और बिहार' नामक पुस्तक-माला का यह प्रथम गुच्छ 
हिन्दी-प्रेमियों के कर-कमलों में समपित करते हुए हमें स्वभावतः मानसिक शान्ति का 
अनुभव हो रहा है । 

वंदिक काल से आधुनिक काल तक बिहार में विविध भाषाओं के साहित्य की 
सृष्टि होती आ रही है। संस्कृत, प्राकृब, पालि, अपभ्र श, मगही, मंथिली, भोजपुरी 
आदि के अतिरिक्त अँगरेजी, फारसी, उद्‌ , बँगला आदि भाषाओं के साहित्य की रचना 
भी बिहार में हुई है। पर आजतक उसकी खोज और रक्षा का कोई संगठित प्रयत्न 

_ नही किया गया । अब देश के स्वतंत्र हो जाने पर यह आअत्यावश्यक प्रतीत होता है 

कि समाज की विशिष्ट प्रतिभाओं की लुप्तप्राथः विभूतियों के उद्धार का प्रयत्न 
किया जाय | 

इस पुस्तक-माला में केवल हिन्दी-साहित्यसेवियों की कृतियों का ही संग्रह किया 
जा रहा है। प्रस्तुत प्रथम गच्छ में सातवीं से अठारहवीं शती तक के साहित्यकारों से 
संबद्ध यथोपलब्ध सामग्री का संचय किया गया है। आगामी गुच्छों में उच्नीसवीं और 
बीसवीं शती के साहित्यसेवियों के परिचयात्मक विवरण क्रमश: प्रकाशित होंगे । 

सन्‌ १६५० ई० के मध्य में परिषद्‌ की सेवा का अवसर मिलने पर हमारे मन में 
सहसा यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि परिषद्‌ के तत्त्वावधान में यह इतिहास अवश्य 
प्रकाशित हो जायगा। सन्‌ १९५१ ई० में ही हमने परिषद्‌ के संचालक-मण्डल में 
इस विषय को उपस्थित किया । उस समय के शिक्षा-मंत्री और परिषद्‌ के अध्यक्ष 
आचाये बदरीनाभ वर्मा, शिक्षा-सचिव श्रीजगदीशचन्द्र माथुर, आई० सी० एस० तथा 
संवालक-मंडठ के सदस्यों ने हमारे प्रस्ताव के प्रति हादिक सहानुभूति प्रदर्शित करने की 


( ख ) 


कृपा की। उन लोगों ने इस कार्य की यथोचित व्यवस्था करने के लिए हमें आदेश एवं 
अधिकार भी दिया । 

परिषद्‌ के अधिकारियों द्वारा इस काये की व्यवस्था का अधिकार प्राप्त होने पर हमें 
यह अनुभव हुआ कि सबसे पहले इस कार्य के लिए एक सुयोग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की 
आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के लिए सरकार से लिखा-पढ़ी होने लगी 
ओर उपयुक्त व्यक्ति की खोज भी जारी रही |! नये पद के लिए सरकारी स्वीकृति मिलने 
और काये-कुशरू व्यक्ति का चुनाव करने में जो समय लगा, उसके बीच थोड़ा-बहुत काम 
निश्चित पारिश्रमिक देकर कराया गया। 

सन्‌ १६९५५ ई० के आरम्भ में श्रीमदाधरप्रसाद अम्बष्ठ इस काम को संभालने के 
लिए नियुक्त हुए। हिन्दी में बिहार-विषयकर साहित्य का निर्माण करके उन्होंने अच्छी 
ख्याति पाई है। हमने उनकी इच्छा के अनुसार सारी सुविधाओं की व्यवस्था कर दी । 
सरकारी कार्यालय के नियमानुसार जो कुछ प्रबन्ध कर सकना संभव था, हमने कर दिया 
और अम्बष्ठजा भी सुब्यवस्थित ढंग से काम करने लगे । 

साहित्यिक इतिहास का काम विशेष रूप से अनुसंधानात्मक है, इसलिए उसमें काफी 
समय लगते देखकर परिषद्‌ के प्रकाशनाधिकारी श्रीअनृूपलाल मण्डल को इस बात की 
बड़ी चिता होने लगी कि यह इतिहास न जाने कितने वर्षों में पूरा होगा । उनके सिवा 
परिषद्‌ के कई सदस्य भी ऐसी आशंका प्रकट करने लगे कि न शोध का अंत होगा और न 
पुस्तक शीघ्र प्रकाशित होगी। सबकी उत्कंठा देखकर हम भी अधीर और आतुर 
होने लगे । नस 

सन्‌ १६९५६ ई० में श्रीअजितनारायण सिंह 'तोमर” परिषद्‌ के कार्याल्य-सचिव के 
रूप में शिक्षा-विभाग से आये । उनकी सहायता द्वारा कार्यालय के प्रबन्ध-सम्बन्धी कार्यों 
से अवकाश पाकर हम प्रतिदिन इस इतिहास के काम में कुछ समय देने लगे । 

सन्‌ १९५८ ई० में निश्चय हुआ कि प्रथम खण्ड की पाण्डुलिपि प्रेस में भेज दी जाय । 
उधर पाण्डुलिपि टंकित होने छगी और दधर प्रतिदिन की खोज से मिली हुई नई सामग्री 
टंकित प्रति में जोडी जाने लगी । इस तरह ऐसा अनुमव होने लगा कि अंतिम प्रेस-कॉँपा 
कभी तयार न हो सकेगी ' अतः सबकी उत्सुकृता का ध्यान रखते हुए यह निश्चय करना 
पड़ा कि शोथ से जो कुछ प्रामाणिक सामग्री सिल सकी है, वही प्रकाशित कर दी जाय 
और आगे मिलनेवाली सामग्री को क्रमशः प्रकाशित करते रहने का प्रबन्ध किया जाय । 

सन्‌ १९५६ ई० के आरम्भ में परिषद्‌ के संचालक-मण्डल ने हिन्दी में भारतीय 
अब्दकोश प्रकाशित करने का निश्चय किया । उस काम के लिए परिषद्‌ ने श्रीगदाधर- 
प्रसाद अम्बष्ठ को चुना । हमने परिषद्‌ के संचालक-मण्डल के निदंचय एवं निर्देश के 
अनुसार हिन्दी-अब्दकोश का काम श्रीअम्बछजी को सौंप दिया तथा उसके लिए एक-दो 
सहायक भी उन्हें दे दिये। साथ ही 'हिन्दी-साहित्य और बिहार” की सारी सामग्री 
अब्दकोश-विभाग से अलग करके हमने परिषद्‌ के साहित्य-विभाग के अनुसंघायक 
श्रीबजरंग वर्मा के हवाले कर दी। उन्होंने संशोधित और संपादित प्र स-काँपी को 


( गे) 
फिर नये सिरे से तंयार किया तथा पटना-स्थित अनेक शोध- स्थानों में 
स्वयं जाकर बहुत-सी नई प्रामाणिक सामग्री का संग्रह करके यथास्थान आवश्यक परिवत्तेन- 
परिवद्ध न कर दिया । हमने ऐसी व्यवस्था कर दी कि वे परिषद्‌ के साहित्य-विभाग के 
अन्य अनुसंधानात्मक कार्यों से सर्वंथा मुक्त होकर एकमात्र इसी काम में अपना समय छगायें। 


वत्तमान प्रथम खण्ड के लिए श्रीबजरंग वर्मा ने जो अति परिश्रम किया, उसके 
अतिरिक्त परिषद्‌ के निम्लांकित कार्यकर्त्ताओं ने भी आवश्यकतानूसार हमारी विशेष सहायता 
करने में बड़ी सहानुभूति प्रदर्शित की «- 


१. पं० शशिनाथ भा (विद्यापति-विभाग) 

पं० हवलदार त्रिपाठी 'सहृदय' (सहकारी प्रकाशनाधिकारी) 
श्रीरामनारायण शास्त्री (प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थशोध-विभाग) 
पं० विधाता मिश्र (3 72) 
श्रीत्र्‌ तिदेव शास्त्री (लोकभाषा-अनुसंधान-विभाग) 

६ श्रीक्षीरंजन सूरिदेव (प्रकाशन-विभाग) 

श्रीपरमानन्द पाण्डेय (ग्रन्थपाल, अनुसंधान-पुस्तकालय ) 


लत विश नध्ण 


हे 


हम उन सभी उदाराशय सज्जनों का भी आभार अंगीकार करते हैं, जिन्होंने येन केन 
प्रकारेण इस इतिहास में सहायता देने की कृप। की है। यथासंभव ऐसी चेष्टा की गई है 
कि इस इतिहास के किसी न किसी अंश में उनका नामोल्लेख हो जाथ । 


इस पुस्तक के शाप्र प्रकाशन की व्यवस्था में श्रीअनूपठाल मण्डल और श्रीअजित- 
नारायण सिंह तोमर' ने जो तत्परता और ममता दिखाई, उससे हमें आशा है कि इस 
इतिहास के प्रकाशन के भावी खण्डों में भी उनकी दिलचस्पी इसी प्रकार बनी रहेगी । 


हमें संतोष है कि वत्तंमान शिक्षा-मंत्री श्रीमान्‌ कुमार गंगानन्दर्सिहजी की 
छत्रच्छाया में इस साहित्यिक इतिहास-पुस्तकमाला के प्रकाशन का श्रीगणेश हुआ है, और 
आशा है कि इसके अगले खण्ड भी यथासमय क्रमशः प्रकाशित होते रहेंगे । अंत में, 
हम बिहार-सरकार के प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट करते हैँ, जिसकी कृपा से बिहार का यह 
अत्यन्त आवश्यक कार्य विधिवत्‌ सम्पन्न हो सका । 


पुस्तक छप जाने पर यह देखा गया कि बहुत सावधानता से मुद्रण-कार्य करने पर भी 
कुछ भ्रमात्मक भूलें रह गई हैं। उनका सुधार 'शुद्धि-पत्र' में कर दिया गया है। 
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« ६ बिहार के वे साहित्यकार, जिनकी पुस्तकाकार अथवा 


स्फूट रचनाएँ नहीं प्रात्त होतीं, किन्तु संक्षित परिचय 


प्राप्त है ।) 


+-- १० १८१-१८२ 


२०६, ( बिहार के वे साहित्यकार, जिनके परिचय तो प्रात 
नहीं हांते, किन्तु रचनाओं के उदाहरण प्राप्त हैं।) 


--पृ० १८२-१६६ 


परिशिष्ट-३ 


परिशिष्ट--४ 


परिशिष्ट-५ 


परिशिष्ट-६ 


२१०, 


२११, 


३९१९, 


२१३, 


(बिहार के बाहर के वे साहित्यकार, जिनका 
कार्यक्षेत्र बिहार था |) -- पृ० १६२-१६९७ 


( बिहार के वे साहित्यकार, जिनके नाम के अतिरिक्त 
और कोई परिचय एवं उदाहरण नहीं मिला ।)- १०१६८ 


( बिहार के वे साहित्यकार, जिनका स्थिति-कारू 

अज्ञात है। किन्तु, जनुमानत: ऐसा प्रतीत होता है कि 

वे क्रमानुसार १५वीं से १८वीं शती तक के हैं । ) 
“जपु० १६ ६-२०० 


६ बिहार के साहित्यकारों की परिचय-तालिका ) 
“79० २०१-२१४ 


भूमिका 
रामनाममद्दिमा बिस्थासी, बन्दों गनपति विज्नविनासी । 
मातु धारदा चरन मनावों, जासु कृपा निमत्न मति पावों ॥ 


“रामचरितमानस” की एक चौपाई है--हॉाँसति करि पुनि करदिं पसाऊ, नाथ प्रभुन कर 
सहज सुभाऊ'-- वह इस साहित्यिक इतिहास पर शब्दश: चरिताथ्थ हुई है। बहुत दिनों 
की 'शास्ति' के बाद ऐसा “प्रसाद! हुआ कि आज यह इतिहास हिन्दी-संसार के सामने 
प्रकट हो रहा है। धन्य है वह दयालु प्रभु जिसने 'शास्ति? में से आधा दन्त्य स' 
लिकालकर उसकी जगह आधा दन्त्य 'न' जड़ देने की कृपा दिखाई । 

योहत्तःस्थिवानि भूतानि येन स्वं्िवृन्तवम्त'--उसी परमपुरुष की मंगलमयी प्रेरणा से 
किसी सत्कायं का शुभारम्भ होता है और फिर उसी की कृपा से विध्न-बाधाओं की परम्परा 
पार करके वह कार्य सिद्ध भी होता है। 'श्रेयांसि बहुविष्नानि! के अनुसार किसी महत्काय॑ 
में विष्न तो होते ह्ली हैं, किन्तु उसमें लगे रहने से सफलता भी मिलती है। संभवत:ः, इस 
पुस्तक के पाठक ऐसा अनुभव कर सकेंगे । 

इस इतिहास के लिए, सबसे पहले, प्राणिमात्र के हट श में मधिष्ठित ईश्वर की प्रेरणा मेरे 
साहित्य-गुरु पं० ईव्वरीप्रसाद शर्मा के हृदय में हुई थी । उन्होंने ही इस काय के छिए 
मुझे उत्प्रेरित किया और आरा की नागरी-प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय-संचारूक 
श्रीशुकदेवर्सिह को मेरी सहायता के लिए उत्साहित किया था। हिन्दी-प्रेमियों से 
इतिहास के लिए सामग्री-संकलन करने के निरमित्त अनुरोध करते हुए सबसे पहली सूचना 
उन्होंने ही लिखी थी और सामग्री-संकलन के हेतु उसके साथ ही एक विवरण-पत्र 
भी तैयार कर दिया था। उनकी लिखी उस सूचना' के साथ वह विवरण-पत्र भी नीचे 
दिया गया है । 

“नज्न निवेदुन 
अंधकार है वहाँ जद्दोँ श्रादिष्य नहीं दे 
है वद्द मुर्दा देश जहाँ सादिध्य नहों दै' 


मान्यवर मद्दाशय, 
दमक्षोग त्रिहार के दिन्दी-साहित्प का इतिद्यास दो वष से क्िख रहे हैं। दमल्ोगों 


की धझात्तरिक भभिक्षाप! है. हि वह यथासंभव सर्वाक्षपूर्य तैयार हो। किन्तु उसमें विशेष 


१० उक्त सूचना और विवरण-पत्र की एक इजार प्रतियाँ पृषक्‌ पत्रक के रूप में, लदमीनारायण प्रेस 
(काशो) में छपवाकर इमने हिन्दी-प्रेमियों की सेवा में भेजी थीं ।--सं+ 


( ड ) 


परिक्षम, समय और हब्य व्यय करने की आवश्यकता है। परिश्रम भोर समय 
के सदुपयोग में तो कोई श्रटि नहीं होने पाती पर हष्य का झामाव अवश्य दै। 
इसलिये सब स्थानों में घूम २ कर ययेष्ट स्ामप्री एकत्र करने में हमल्लोग सर्वथा 
झसमर्थ हैं । हाँ, थवि आप सरीखे सहृवय साहित्य-सेवी सजन दमझोगों को 
सहानुभूतिपू्ं सद्दायदा करने में संकोच न करें तो बिद्दार का वस्थुतः बढ़ा ठपकार दो 
सकता है। सभी हिन्दीन्पधान प्रान्तों के हिन्दीग्रेमी विद्वानों मै अपने २ प्रान्‍्व के कवियों 
झौर लेखकों की जीवनियाँ झौर रचनाएँ त्िख कर अपने प्रान्त की गौरव-इृढि की दै। 
किन्तु बढ़े दु:ख के साथ कद्दना पढ़ता दे कि बिद्ार के अनेक पुराने लेखक ओर सुप्रसिद्द 
कवि घोर अंबकार के गर्भ में पढ़े हुए हैं। कोई ऐसा साधन नहीं जिसके द्वारा उन सभो 
साहित्यरसिकों का पविन्न चरित्र पढ़ कर दम लाभान्वित द्वो सकें। कभी दिद्दार के 
साहित्यिक गौरव पर दम द्विग्दीभावियों को फूलने का श्रवसर ही नहीं मिद्वता । इसलिये 
झत्यंत अपोग्य होते हुए भी हमलोगों ने, हस महत्काय्य को, आप सरोखे उवार 
साहित्यानुरागियों के भरोसे पर तबतक के लिये भ्रपने द्वाथ में तले किया है जबतक कोई 
बहुश विद्वान हघर ध्यान नहीं देता । प्रध्येक विद्वार-निवासी दहिन्दो-प्रमी का यह कर्तव्य 
होना उाहिये कि विद्वारियों की वास्तविक हिन्दी-साद्वित्यलेवा का महत्व दिखत्ाने की 
चेष्टा करके बिद्वार का मुश्ष उच्ज्वल् ओर मस्तक उन्नत करें | 

यथपि हस विषय में दमद्बोगों को जानकारों थोड़ी है तथापि ,आशा है कि झाप 
महानुभावों की कृपा से सब कुछ साध्य हो सकता है। कृपया झाप स्वयं हस फाम को 
सावधानतापूषक भर कर भेज दें ओर झपने नगर तथा ग्राम के अथवा आसपास के अन्यास्य 
सुपरिखित हिन्दी-सेवकों का पूरा पता बतल्ायें जिनकी सेवा में यह फार्म हमल्ोग शीघ्र 
सेज कर ख़ानापूरी करा सकें । जिन हिन्दी के उल्लेख्य पुस्तकालयों, वाचनाज्पों, पुस्तक 
प्रकाशक समितियों, कविप्तमाजों, पाठशाल्ा्ों नाटयमंडलियों, प्रेसों और पत्रों के विषय 
में झाप कुछु जानते हों उनका पूरा पता, नियम ओर विवरण आदि भेजने या भिजवाने को 
कृपा करें ताझि हसमलोगों को सामग्री संकलान में यथेष्छ सफलता भाप्त हो । विश्वास है 
कि झाप अपनी जानकारी भर पूरो सद्दायता करने में कसी कसर न करेंगे। हमलोग अपने 
सद्दायकों की नामावली घत्यवादुपूवक प्रकाशित कर के पुस्तक को पवित्र करेंगे । विशेष गोरव 
झोर झानन्वु की बात पद है कि हस पुस्तक को विद्दार-प्रादेशिक दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
प्रका शित करेगा । 


हिस्दी-साहित्य लेबियों के दासानुवास--- 
शुकदेव सिंद 
शिवपू जन सहाय 
नागरीअचारिणीसमा, झारा |! 


चने की सामग्री”! 


“विहार के दिन्दी साहित्य का सर्वाज्गभ पूर्ण इतिहास र 
“समस्त विद्दार के द्विन्दी कवि, लेखक, पत्र-प्रकाशक ओर सम्पादक, हिन्दी-प्रेस तथा द्विन्दी-सभा-समाज के संस्थापक था संचालक' 
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प्रकाशित किया जायगा | 
[में के भर जाने पर ऐसा 


पक 
है. 


लेखक वा प्रेषक मद्दाशय का नाम घन्यवाव्‌ 


पृयंक 
सावधानी ओर सहदुयता से सब कोष्ठकों को पढ़ ओर समझ कर खाना 


दी दूसरा बना द्वीजिये । 
थाव रखियेगा--बद सारी सामग्री आरा को नागरी-प्रचारिणी सभा के पते से शुकदेव सिंह या शिवपुज्नन सहाय को मेजनी पढ़ेगी | 


परी करने की कृपा कीजिये । इस फ 


छ 


दिखना चाहिये । 


आवश्यक सूचना-- शुद्ध २ स्पष्ट नागराक्र में स्वच्छता 
धाथना-- 


विनीत 


( भ ) 


सन्‌ १६१६ ई० ( विक्रमाव्द १६७६ ) में, आज से चालीस वर्ष पहले, जब बिहार- 
प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का प्रथमाधिवेशन सोनपुर ( हरिह॒रक्षेत्र ) में हुआ था, 
उसके काय्य-विवरण के चौथे आवरण-पृष्ठ पर उक्त सूचना प्रकाशित हुई थी । 

उक्त सूचना के प्रकाशित होने पर श्रीमथुराप्रसाद दीक्षित, श्रीरामधारी प्रसाद, 
श्रीललितकुमारसिह 'नटवर', श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी, श्रीराघवप्रसादर्सिह और श्रीगंगाशरणसिह 
बड़े उत्साह से सामग्री-संग्रह के कार्य में तत्पर हो गये। वे लोग जहाँ-कहीं, जो कुछ 
सामग्री अथवा सूचना पाते, मेरे पास भेजते जाते। में भी उस काम में बराबर जुटा रहा । 
प्राप्त सामग्री का संचय और प्राप्त सुचनाओं के आधार पर पत्र-व्यवहार करने में संलग्न रहने 
से हिन्दी-प्रेमियों का सहयोग प्राप्त होने लगा । 

सन्‌ १६२० ई० में महात्मा गानधी के असहयोग-आन्दोलन की आँधी आई। -में भी 
उसमें सूखा पत्ता बना | मेरे पूर्वोक्त सहायक बन्धु भी उस युग की अभिनव क्रान्ति के 
पुजारी बन गये । तब भी संग्रह-कार्य मन्थर गति से होता ही रहा । में अपनी अल्पश्षता 
और अनुभव-हीनता के कारण संगृहीत सामग्री अपने साथ ही रखता था-- जहाँ-कहीं रोजी 
कमाने जाता, मोहबश उसे लिये फिरता । यह अनाड़ीपन बड़ा घातक हुआ। 

सन्‌ १६२१ ई० में मासिक 'मारवाड़ी-सुधार' का सम्पादक होने पर और ६६२३ ई० 
में साप्ताहिक 'मतबाला! के सम्पादकीय-विभाग सें सम्मिलित होने पर मुझे सं ग्रह-कार्य में 
विशेष सुविधा हुई । उसो समय ऐसा अनुभव हुआ कि सामग्री-संग्रह के लिए किसी पत्र का 
आधार बड़ा आवश्यक है। संयोगवश सन्‌ १९२५-२६ ई० में, जब में कलकत्ता के 
मतवाल!'नमण्डल से लखनऊ की मासिक पत्रिका 'माधुरी' के सम्पादकीय-विभाग में काम 
करने गया तब पूर्वंबत्‌ सारी संगृहीत सामग्री अपने साथ वहाँ लेता गया । वहाँ अकस्मात्‌ भीषण 
साम्प्रदायिक दंगा हो गया । धोर प्राणसंकट की स्थिति में मुझे सर्वधा विवश होकर सारी 
साहित्यिक सामग्री वहीं छोड काशी चला जाना पड़ा । परित्यक्त सामग्री के मोह एवं झोक में 
वहाँ लगभग एक मांस तक बीमार रहने के बाद जब लौटकर लखनऊ गया, तब देखा कि सब 
सामान गायब है, एक चिट-पुर्जा भी हाथ न लूमा । निराशा-जन्य दुःख में पश्चात्ताप करता हुआ 
में पुनः 'मतबाला'-मण्डल में बापस हो गया । बहाँ फिर अपनी विक्षिप्त स्मृति-शक्ति के सहारे 
संग्रह-कार्य करने लगा । उपयु क्त बन्धुओं के हा दिक सहयोग से पुनः सामग्री इकट्ठी होते लगी । 

सन्‌ १९२७ ई० में, लहेरियासराय (दरभंगा ) के पुस्तक-भण्डार से, श्रीरामवृक्ष 
बेनपुरीजी के सम्पादकत्व में, बालोपयोगी सचित्र मासिक पत्र बालक' का प्रकाशन हुआ। 
उस समय उन्होंने सामग्री-संकलन पर विशेष ध्यान दिया । फिर, उसके बाद जब वे क्रान्ति- 
कारी मासिक 'युवक' के सम्पादक हुए, तब भी उन्होंने और उनके सहकर्मी श्रीगंगाशरण- 
सिंह ने इस काम में खासो दिलचस्पी दिखाई । अश्रीगंगाशरणजी ने तो बिहार-प्रान्त के 
अनेक स्थानों में स्वयं भ्रमण करके मसाला जुटाया | श्रीरामधारी प्रसाद और श्रीनटवरजी 
भो सोत्साह सहायता करते रहे । उन्हीं दिनों बालक' के श्रीकृष्णजन्माष्टमी के सुन्दर 
विशेषांक (बालकांक, वर्ष ३, अंक ८, विक्रमाब्द १६८५) में निम्नांकित सूचना' छपी थी-- 


१. बह सूचना उस समय के दैनिक-स दैनिक-साप्तादिक पौत्नों में भी छपी थी ।--सं० 


्+ 





( त ) 


विजया-द्शमी तक झवश्य भेज दीजिये 
'बिद्वार के हिस्दो-रवियों ओर जेखकों की स्ित्र जीवनी की सामप्री 


आपको मालूम है कि यह पुस्तक बरसों से तेयार की जा रद्दी है। बहुत-सी सामप्री 
संप्रदीत दो चुकी हैं। दुसहरे के बाद ही उस पुस्तक का सम्पादुन-कार्म झारम्म हो जायगा, 
झौर दीदात्ी के बाव दो छुपाई भी शुरू हो जाथगी; क्योंकि हसके प्रकाशन में अनावश्यक 
पुवं झप्तह्ा विज्ञम्व दो रहा है। अनेक बार बिट्दार के साहित्यानुरागियों से आवश्यक सामग्री 
मेजने को प्रार्थनाएँ की गई, ओर उनकी कृपा के क्षिये यथेष्ट प्रतोद्दा भी की जा थुकी । किन्तु 
सनन्‍्तोषजनक फल्ष नहीं हुआ ! अतपुत्र यह निश्चय किया गाया है कि अबतक जितनो सामप्री 
प्राप्त हो चुकी है, उसी का सिल्लसिद्या दुरुत्त करहे पुस्तकाकार प्रकाशित कर दिया जाय, ताकि 
श्रुटियों एवं न्यूनताझों की ओर साहित्यानुरागियों का ध्यान शीघ्र आकृष्ट हो, भोर पुस्तक के 
दूसरे-परिशिष्ट-खंड में उनकी पूर्ति हो जाय । फिर भी झागामी दुसरे तक साममो भेजने का 
अवसर विया जा रद्दा है। विश्वास है कि बिद्दार के दिन्दी-प्रेसी सज्जन हस बार अवश्य दी 
इस निवेदन पर विशेष रूप से ध्यान देने की कृपा करेंगे । सब तरह की सामप्री और हस विषय 
की चिट्टी-पत्री निम्नल्निखित पते से भेजिये--- 

श्री गंगाशरण सिंद साहित्यरस्न' 
खडढ़गपुर, बिहृटा (पटना) 

विशेष सूचना--यदि झाप लेखक, कवि, सम्पादुक या प्रकाशक हैं, तो अपनी पूरी जीवनी 
(फोटो-सद्दित) शुद्धू झोर स्पष्ट लिखकर भेजिये - साथ ही, अपनी रचनाओं के उत्कृष्ट नमूने 
झोर अपनी स्विख्ी या प्रकाशित पुस्तकों तथा सम्पादित पत्रों को प्रतियाँ भी । झोर, जिन सूत या 
जीवित लेखकों, कवियों, सम्पादुर्कों ओर प्रकाशकों को भाप जानते हो, या जो आपके भासपास 
रहते हों, उनकी जीवनो भोर रचनाये झादि भी सेलिये । अपने आम, नगर या भ्रासपास के 
उल्लेखनीय हिन्वी-पुस्तकाल्षयों, द्विन्दी-प्रस्तों, द्विन्दी-पत्नों भ्रोर प्रकाशन-संस्थाझ्रों का विवरण भी 
सेजिये । कार्योपरान्‍्त सब सामग्री, भाश्ञानुसार, सुरह्तित त्लोटा दी जायगी | इस महत्वपूर्ण 
कार्य में तत्परता से द्वाथ बटाने वाज्ले सज्ननों के नाम भी पुस्तक में घन्‍्यवाव्‌-पूर्वंक प्रकाशित कर 
विये जायेंगे । 

ब्यवस्थापक -- हिन्दी -पुस्तक-भंढार, जददेरिष|सराय 

बालक! के प्रकाशनारम्भ-काल (सन्‌ १६२७ ई०) में ही कलकत्ता से में पुस्तक-भण्डार 
की सेवा में चका आया। “बालक“-सम्पादक श्रीबेनीपुरीजी के अतिरिक्त 'बालक' के 
जन्मदाता-संचालक श्रीरामलोचनशरणजी से भी मुझे इस काम में यथोत्रित प्रोत्साहन 
मिलने छगा । उस समय हिन्दी-संसार में बालक” की बड़ी प्रस्याति हुई और उसके 
माध्यम से इस काम में बिहार के हिन्दी-प्रेमियों की सहानुभूति भी प्राप्त होने लछूमी । 

बालक' के बाद जब श्ीबेनीपुरीजी 'युवक' के सम्पादक थे, तभी निम्नांकित सूचना" 
पुन; छपवाकर हिन्दी-प्रेमियों में वितरित की गई थी -- 


३. बह सूच्ला भी उस समय के दैनिक भोर साप्ताहिक पत्रों में प्रकाशित कराई गई थी ।--सं० 


( थ॑ ) 
कृपया 35त्तर शीघ्र दीजिये 
(विद्वार के दिन्दी-कवि और लेखक” (सचित्र) 
सेवा में--- 


४७३३ ५%१ १ कै ७88 ९०२१७ ७६४६ +७#१२७७०+ 
प्रिय महाशय, 


दिद्दार के हिन्दी-कवियों ओर लेखकों की रचनाओं और उनके चरित पर पूण प्रकाश 
डालने वाली एक पुस्तक प्रकाशित होने का अभाव बहुत विनों से लोग अनुभत्र॒ कर रहै हें। 
इसके लिये कई बार कई व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा प्रयत्न भी किये गये, फल्च-स्वरूप 
बहुत-से प्राचीन झोर नवीन कवियों तथा लेखकों की कृतियाँ भी प्राप्त हुईं, किन्तु भ्रभीतक 
पूरी सामग्री संकलित न होने के कारण पुस्तक-रूप में उनका प्रकाशन न हो सका। इस बार 
हमलोीगों ने यह पकक्रा विचार कर लिया है कि जिस प्रकार भी हो, यह काम तुरत 
सम्पन्न कर किया जाय। दमक्ोोगों के सौभाग्य से बिद्दार के उत्साही प्रकाशक हिन्दी- 
पुतक-भंडार, लद्देरियासराय (दरभंगा) के संचालक मद्दोवृय ने इस प्रथ को सचित्र रूप में 
प्रकाशित करने का भार अपने ऊरर क्िया है। श्रतएवं, यह पत्र आपकी सेवा में भेज 
कर दम भापसे सांजलि अनुरोध करते हैं, कि आप शीघ्र ही झपने एवं अपने जान-पहचान 
के लेखकों श्लोर कवियों के सम्बन्ध की ज्ञातव्य बातें, नम्नद्षिखित क्रम के अनुसार, लिख 
भेजने की कृप। करें । साथ ही, यवि किसी प्राचीन कवि के विषय में आप कुछ जानते 
हों-जैसा कि हमें पूथ विश्वास है, झाप प्रवश्य जानते दगे->तो उनसे भो हमें परिचित 
करायें। यवि भापके जानते कोई ऐसे कवि भी हों, जिनके विषय में आप स्वयं पूरा वर्णन 
न दे सकते हों, किन्तु उनके विषय की सामग्री कहाँ से प्राप्त हो सकती है, हृसकी खबर 
झाप रखते द्वों, तो वह पता भी हमें बताइये, जिसमें हम यहाँ से पत्र-ब्यवद्दार कर, या 
वहाँ जाकर, सब बातें सालूम कर सकें। यवि पत्र द्वारा आप किसो कारण से अधिक 
बातें बताने में असमथ हों तो लिखिये कि हम झापसे आकर मिलें झोर सब थारतों को 
जानकारी हासिल करें । विवरणों के साथ द्वी यदि आप अपना ओर पअ्स्य कवियों या 
लेखकों के चित्र भी भेज सके, तो बड़ी कृपा हो । 


यह काय बहुत ही कठिन और व्यय-साध्य है। जबतक आप ऐसे सहदय सादित्यिक 
इस कार्य में द्वाथ न बटायेंगे -हपका भक्धी-माँति सम्पस्त होना असम्भब-सा है। आप 
ही लोगों को कृषा के भरोसे हमने हस काय के प्रारम्भ करने का साहस किया है। आशा है 
कि आप इस पर उचित ध्यान देंगे और शीघ्र ही उपयुक्त विवर्य भेज कर झनुगृद्दीत 
करेंगे । इस पवित्र काय में सहायता देनेवाले सजनों को नामावक्षी में झ्ापका नाम भी 
इस पुस्तक में मराशित करने का सोभाग्य छमें प्राप होगा--पऐसा भरोसा है । 


( द ) 
विपरण यों सेजिये--. 


4. कवि या छेखक का नाम, २. बंश-परिचय, ३६. जन्म-तिथि (झत दोने पर रृष्यु-तिथि 
मी), ४. पूरा पता, ९. संज्षिप्त चरित, ६, रचना-काल, ७. रखित प्रन्थों के नाम (प्रकाशित 
या, अप्रकाशित कब और कहाँ से प्रकाशित हुए), ८. फुटकर  रचनायें-- प्रकाशित 
था झ्प्रकाशित, &. रचना के उत्कृष्ट नमूने, १०. अन्य ज्ञातव्य बातें । 

कपैधी -- 
भीशिवपजन सद्दाय, श्रीरामढ॒द्ष शर्मा बेनीपुरी, क्षीरंगाशरणसिंदद 
पतन्न-व्यवहार इस पते पर कीजिये-- 
क्षीगंगाशरण सिह, मु०--खरगपुर, पो० - बिहटा, (पटना) 

सन्‌ १६३०-३१ ई० में जब में सुल्तानग्गंज (भागलपुर) से प्रकाशित 'गंगा' का 
सम्पादक हुआ, तब पण्डित जगदीश झा बविमल! की सहायता से उस क्षेत्र की कुछ 
सामग्री प्राप्त हुई। “गंगा” के सहकारी-सम्पादक साहित्याचायं श्री “मग' ने भो मेरे 
उद्योग में सहयोग देने की कृपा की । पूरे एक साल के बाद जब में फिर पुस्तक-भण्डार 
में आया, तब 'बालक' के सहकारी सम्पादक श्रीअच्युतानन्द दत और "“मिथिला- 
मिहिर' के सम्पादक श्रीसुरेन्द्र का 'सुमन', साहित्याचायं ने बड़ी सहृदयता से इस काम 
में सहायता दी । इस तरह सामग्रो-्संकलन का काम नियमित रूप से चलता रहा। 

देवयोग से सन्‌ १६३४ ई० में, विशेषतः उत्तर-बिहार में, भीषण भूकम्प हुआ। 
उसमें समस्त संगृहीत सामग्री आकस्मिक मूगर्भ-विस्फोट में नष्ट-अ्रष्ट हो गई। विदीर्ण 
पृथ्वी से निगंत बालुका-मिश्रित जलराशि में से अस्त-ब्यस्त कागजों को घण्टों बाद निकालने 
की सुधि हुई, तो कुछ ही बिखरे पन्‍ते हाथ लगे, बाकी सब लथपथ होने के कारण सुखाने 
पर भी लिट्ट हो गये। किन्तु उस समय तो प्राणों के ही छाले पड़े थे; वर्योंकि चौबीस 
घंटे तक रह-रहकर भूचाल के भटके आते-जाते रहे, अत: निराशा और ग्लानि के कारण 
मन हतोत्साह हो गया । तब भो मेरे हृदय में जो निर्दिचत संकल्प था, वह '“श्रेयांसि 
बहुविष्नानि! का आश्वासन दे-देकर इस काम में लगे रहने को मुझे उद्दिग्ग एवं प्रेरित 
करता ही रहा। उस समय वयोवुद्ध साहित्यसेवी पण्डित जनादंन का जनसीदन” और 
क्षीगंगापति सिंह ने मेरे विचलित मन को बड़ा ढाढ़स और बढ़ावा दिया, जिससे मेरा 
टूटा हुआ मन फिर इस काम में जुट गया । 

ईश्वर की कृपा से सन्‌ १९३६ ई० में जब में राजेन्द्र-कॉलेज में हिन्दी-विभाग का 
प्राष्यापक होकर छपरा चला गया, तब सामग्री-संकलन और संकलित सामग्री को 
सुव्यवस्थित करने का अवसर मिलने लगा । अवकाशों का सदुपयोग अधिकतर इसी काम 
में होता रहा । ईइवरीय प्रेरणा से सन्‌ १६४० ई० में पुस्तक-भण्डार (लहेरियासराय) 
की रजत-जयन्ती और उसके लब्धकीति संस्थापक श्रीरामलोचनशरणजी की 
स्वर्ण-जयन्ती के उपलक्ष्य में एक बुहत्‌ स्मारक-प्रन्थ प्रकाशित करने का निश्चय हुआ । 
उस ग्रन्थ में इस समय तुक की संगृहीत सामग्री का समावेश तो किया ही गया, और 


आ, 


भी बहुत-सी नई सामग्री खोजकर बिहार की हिन्दी-सेवा का विवरणात्मक परिचय दिया 
गया। उस अवसर पर सामग्री-संग्रह में पुस्तक-भण्डार का विदृयापत्ति-पुस्तकालय बड़ा 
सहायक सिदृुध हुआ। उसमें संचित पुरानी दुरूभ पुस्तकों और अलभ्य पत्र-पत्रिकाओं 
से सामग्री-संकलन करने में वत्त मात विरुयात कथाकार श्रीराधाकृष्ण प्रसाद, एम्‌० ए० ने 
बड़ी सहायता की । 
जब सन्‌ १६४३ ई० में काशी-तागरी-प्रचारिणी सभा की स्वर्ण-जयन्ती मनाई गई, तब सभा 

की ओर से पण्डित लल्लीप्रसाद पाण्डेय (बलसखा'-सम्पादक) के तत्त्वावधान में हिन्दी- 
संसार के साहित्यसेषियों का संक्षिप्त परिचय-ग्रन्थ तथार किया जाने छगा। 
पाण्डेयजी ने मुझसे बिहार की सहित्य-सेवा का विवरण माँगने की कृपा की । मेंने अपने 
पास की संयृहीत सामग्री की प्रतिलिपि उनकी सेवा में प्रेषित कर दी। यद्यपि वह 
ग्रन्थ प्रकाशित न हो सका, तथापि उसके कारण मेरे पास की सामग्री बहुत-कुछ 
सुब्यवस्थित हो गई । 

भारतेन्दु-युग के वयोवृद्ध छेखक बाबू शिवनन्दन सहाय से मेंने उनके जाने-सुने-देखे 
साहित्यकारों का परिचयात्मक विवरण लिखवाया था। उसके कई पन्‍ने छाँटकर 
श्रीभुवनेश्वर सिंह भुवन' ले गये। वे उस विवरण को मुजफ्फरपुर से प्रकाशित 
अपनी विभूति' पत्रिका में प्रकाशित करना चाहते थे। किन्तु उसके असामयिक 
निधन के कारण वह विवरण ने छपा और न मेरे हाथ लगा.। उस विवरण के 
खो जाने से सुब्यवस्थित सामग्री फिर खण्डित हो गई । 

सन्‌ १६५० ई० में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की सेवा पर नियुक्त होने के बाद मेंने 
बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के पुस्तकाकूय में मिली पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं से 
सामग्री-संग्रह का जो प्रयास किया, उसमें सम्मेलन के ग्रन्थपाल श्रीदामोदर मिश्र से 
आवश्यक सहायता प्राप्त हुई। उसी समय सम्मेलन के श्र मासिक मुखपत्र 'साहित्य' के 
नवीन संस्करण का प्रकाशनारम्भ हुआ, जिसके चतुर्थ अंक (जनवरी १९५१ ई०) के चौथे 
अधवरण-पृष्ठ पर मेंने निम्नांकित सूचना' प्रकाशित कराई-- 

बिद्दार का साहित्यिक इतिहास 

बिहार की साहित्यसेवा हिम्दी साहित्य के इतिद्रास्त में, बढ़े महत्व की है । बिद्दार के 
लेखकों, कवियों, सम्पादकों ओर पत्रकारों ने द्वितदी की सराहनीय सेवा की है। किन्तु 
झाजतक बिहारी साहित्यकारों की साहित्यसेदवा का कोई विवरण, विस्तार से यथा संक्षेप 
में, कभी छल्लिखा नहीं गया । फल्ष यह हुआ है कि हिन्दी-साहित्य के इतिहालों में बिहार 
के सादित्यिकों का कायतषेत्र मी बिहार ही रहा है, पर उसका भी वणन कहीं नहीं मिक्षता । 
हससे बिहार का साहित्यिक गौरव घोर अस्थकार झोर विश्मृति के गर्स में छिपा हुआ है । 
उसे प्रकाश में ल्ञाकर हिन्दी प्रेमियों के सामने रखने की झावश्यकता है। हस आवश्यकता 
का अनुभव उसी समय हुआ था जिस पाल बिहार-हिम्दी-साहित्य-सम्मेज्ञन का जन्म 


जे... >> फन--+----.. 


१, यह सूचना भी उत्त समय कई सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी। --सं० 





जा जि कीमत 


( मे ) 


हुआ था। तभी से इस आवश्यकता की पूतिं के दिये उपयुक्त सामग्री का संग्रह किया 
जाने छगा। इस शुभ प्रबःन में सवंधी गंगाशरण सिंह, शमदक्ष बेनीपुरी, मधुरा प्रसाद 
दीक्षित रामघारी प्रसाद, राघव प्रप्ताद्‌ सिंदद, ज्त्तित कुमार सिंद 'लटबर' आदि भप्लुस् 
साहित्यिकों के सहबोरा से काफी सरुझ्ता मिद्नी--हतनी सामप्री सकल्ित दो गडे कि अब 
डसे प्रस्थ का रूप देना अनिवायं प्रतीत होने क्वगा। अतः यह निश्चय किया गया है कि 
प्राप्त सामग्री का सदुपयोग अविद्धम्ब किप्रा जाय | किन्तु वद्द ग्रन्थ तभी सर्वागपूण द्वोगा 
जब बिहार के समो हिस्दीप्रेमी भोर साद्वित्यिक हथ महान कार्य में खुके दिल से सहयोग 
करेंगे । झाशा और विश्वास है कि बिद्वार के साद्वित्यसेवी सश्जन, चाहे थे जहाँ-कह्दों भी हों, 
हस नम्र॒ निवेदुन पर ध्यान देने की कृपा करेंगे । नये-पुराने लेखकों कवियों और 
पत्रकारों का प्रामाणिक परिचय (सचित्र) भेजकर वे अमूल्य सहायता कर सकते हैं। इस 
विषय में नीचे द्विसे पते से पश्र व्यवहार करना ओर सामग्री सेजनी चाहिये-- 
शिवपृजन सहाय, मं श्री, विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, सम्मेलन भवन, पटना-३ 
मुझे अनुभव होने लगा कि सूचनाओं के प्रकाशन एवं वितरण से उतना लाभ नहीं हो 
रहा है, जितनी आशा की जाती है आर पत्र-व्यवहार से भी अभीष्ट परिणाम नहीं प्रकट 
होता, पर साक्षात्कारपूर्वक व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने से मनोउनुकूछ कार्य सिद्ध 
होता है। परिषद में काम करते समय यह सम्पर्क-स्थापन क्रमश: अधिक होने लगा । मेरे 
मन में यह धारणा" बद्धमूल हो गई कि परिषद्‌ के माध्यम से ही यह काम अच्छी तरह 
हो सकता है। अत: लगभग एक वर्ष काम कर चुकने पर मेंने परिषद्‌ के संचालक- 
मण्डल में निम्नांकित आवेदनपत्र दिया-- 
सेवा में -- 
श्रीमान्‌ माननीय सभापति, कण्ट्रोलबो्ड 
बिद्दार -राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पठना 
मान्यवर, 
सादर सविनय निवेदन है कि मेने पिछुज्े तीस वर्षों से बिहार के साहित्यिक इतिद्यास 
की सामग्री संकक्धषित की है, जो अभी अध्तव्यस्त रूप में पढ़ी हुईं है। किन्तु उसे 
सुन्यवस्थित रूप देकर प्रकाशित किये विना दिहार का साहित्यिक गौरव झन्धकार में ही पढ़ा 
रहेगा । में आाहता हूँ कि परिषद्‌ यदि सुझे आदेश देने की कृपा करे तो मैं उसे अपनी 
देखरेख में क्रवठ करके प्रत्थ का रूप दे दूँ और समय आने पर परिषद्‌ उसके प्रकाशन के 
सम्बन्ध में यथोचित विचार करे । इस समय में परिषद्‌ के किसी काम में बाघा पहुँचाये 
बिना ही ठसके सम्पादन का काम परिषद्‌ के तत््वावणान में कर सकता हूँ ओर अभी उसके 
किए परिषद्‌ को कुछ अतिरिक व्यय भी नहों करना पढेंगा। अतः मेरी प्राथना है कि 
संगृह्दीत धामप्री को ग्रत्धाकार में प्रत्तुत करने का आदेश मुझे विया जाय । 
कृपाकांडी 
ह० शिवपूजन सद्दाप 
पृष्तना, १६-७-५१ 


( प) 


मैंने दिनांक २५-७-५१ की जिस बठक में यह आवेदन-पत्र उपस्थित किया था, उसी में 
निम्नांकित प्रस्ताव (क्रम सं० ६) सर्वेसम्मत्ति से स्वीकृत हुआ-- 

'बिद्दार के साहित्यिक इतिहास! के सम्बन्ध में श्री शिवपूजनन सहाय का (१६-७-२१) 
पत्र पढ़ा गया और स्वौसम्मति से निश्चित डुझ्ा कि पत्र में खिखी बातें मंजूर की जाये कोर 
प्रा्थी को झावश्यक सुबिधायें भी दी जायेँं। परिषद्‌-संत्री को झावश्यकतानुसार उचित 
प्रबंध कर क्षैने की अनुमति दी जाती है । 


मुझे भगवत्कुपा का आभास मिला। उत्साह दिन-दिन बढ़ने लगा। परिषद्‌ के 
माध्यम से यह काम भी आगे बढ़ता गया । विन्‍्तु परिषद्‌ के अस्यान्य कामों से बहुत कम 
अवकाश पाने के कारण में अपनी क्षुद्र क्षमता इसी कार्य पर केन्द्रित न कर सका। तब भी 
अत्यधिक अतिरिक्त परिश्रम से में अचानक बहुत बीमार हो गया । मुझे पटना के यक्ष्मा-केन्द्र में 
महीनों शब्याग्रस्त रहना पड़ा। उस समय मेरा परिवार ऐसा व्यग्र रहा कि मेरी संगृहीत 
सामग्री की देखभाल न कर सका। में भी सहसा रोगाक्रानत होने से अशक्तता के कारण 
सामग्री-संरक्षण की सुव्यवस्था ने कर पाया । परिवद्‌-कार्यालय में भी जो सामग्री था, वह 
स्थानसंको बवश यदा-कदा स्थानान्तरित होते रहने के कारण इतस्तत: अस्त-व्यस्त हो गई । 
फल यह हुआ कि बिहार के कई प्रमुख वयोवृद्ध साहित्यतेबियों पे साक्षात्कार द्वारा पूछताछ 
करके मेंने जो उनकी जीवनी के विवरण लिखे थे, वे कहीं गुम हो गये। कुछ विद्वान 
साहित्यकारों से लिखवाये हुए उनके आत्मपरिचय भी खो गये, केवल' पण्डित रामदहिन 
मिश्र का हस्तलेख ही हस्तगत हुआ, जिसका किड्चिदंश उनके स्वर्गारोहण के पश्चात्‌ उनके 
'किशोर' के पुण्यस्मृति-अंक में प्रकाशित हुआ था। बाबू शिवनन्दन सहाय के हस्तलेख का 
हाल पहले ही लिख चुका हूँ । 

इस प्रकार, मेरे अज्ञान और दुर्भाग्य से जो हानि एवं ग्लानि के अवसर भाये, उन्हें मेंने 
अपनी अग्निपरीक्षा समभकर राम-राम करते केला । मुझे यही सोचकर धीरज हुआ कि 
केवल पुण्यात्मा पुरुष का आरब्ध कार्य ही आद्यन्त निविघ्न सम्पन्न होता है और में निश्चय 
ही वसा नहीं हूँ । यहाँ विपत्तियों और दुर्घटनाओं के उल्केख का प्रयोजन बस इतना ही है 
कि अच्छे कामों में होनेवाली विघ्न-बाधाओं का अनुमान करके भविष्य के सत्कार्य में 
संलग्न होने के लिए साहस-संचय किया जाय । कठिनाइयों से जूभने में जो शक्ति क्षीण 
होती है, वह संघ॑-काछ में ईश्वरीय सत्ता का ध्यान रखने पर फिर पुष्ट भी हो जाती है। 
ऐसा कुछ अनुभव इस काम में होता नजर आया है । 


अपनी दीघेकालीन अस्वस्थता के बाद जब सन्‌ १९५४ ई० में, ईश्वरेच्छया पुनः “मैंने 
परिषद्‌-संचालन का कार्यभार संभाला, तब पूर्वोक्त स्वीकृत प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का 
प्रयत्न किया। कुछ महीमों तक श्रीचन्द्रे श्वर 'नोरव' ते बची-खुची सामग्री को सहेजा 
और नया सामान भी जुटाया । तब एक ऐसे अनुभवों कार्यकर्ता की आवश्यकता प्रतीत 
हुई, जो शोधकाय में भी न्िपुण हो। मैंने परिषद्‌ के प्रकाशकाधिकारों श्रीअनूपछाल 
मण्डल से सलाह की, तो श्रीगदाधरप्रसाद अम्बष्ठ, विद्यालंकार पर ध्यान गया। उनका 


( फ) 


स्मरण होने पर संचालक-मण्डलू के अदिश को कार्यान्वित करने का प्रबन्ध किया गया । 
फलस्वरूप, सन्‌ १९५५ ई० में ४ जलाई से अम्बष्ठजी ते कार्यभार ग्रहण किया । 

अम्बष्ठजी बिहार के पुराने साहित्यसेवी और मुंगेर जिले के निवासी हैं। वे गत 
तीस-पेंतीस वर्षो' से बड़ी लगन के साथ हिन्दी-साहित्य की उल्लेखनाय सेवा करते आ रहे हैं । 
भूगोल, इतिहास, जीवन-चरित आदि के अतिरिक्त वे बिहार-अब्दकोश और भारतीय- 
अब्दकोश के समान प्रामाणिक आकर-पग्रन्थों का भी निर्माण कर चुके हें। विशेषतः बिहार 
के विषय में उनका बहुमुखी शोध और ज्ञान बड़े महत्त्व का माना जाता है। अनुसन्धानात्मक 
साहित्यिक कार्य का सुव्यवस्थित रीति से सम्पादन करने में वे बड़े कुशल भी हैं। 
अत: कार्यभार-प्रहण करते ही उन्होंने समस्त संगृहीत सामग्री को क्रमबद्ध और व्यवस्थित 
करके बड़े मनोयोग से कार्यारम्भ किया । उनकी कार्यदक्षता से यह काम नियमित रूप से 
आगे बढ़ने लगा। पहले की संकलित सामग्रो अधिकतर उद्चीसवीं और बीसवीं शती 
की थी, जिसका वर्गीकरण आर विदलेषण करके उन्होंने तत्सम्बन्धी अभाव-पूत्ति के निमित्त 
नवीन सामग्री के संग्रहार्थ तो प्रयत्न किया हो, सुदूर अतीतकाल की सामग्री का भन्वेषण 
करने में भो बड़ी तत्परता दिखाई | फलत: सातवीं सदी से अठारहवीं सदी तक के अन्धकार- 
युग की सामग्री का अनुसन्धान करने में निरन्तर संलग्न रहे । 

यहाँ इस बात का उल्लेख अत्यावश्यक है कि बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ यदि स्थापित 
न हुई होतो, तो यह इतिहास प्रस्तुत रूप में कदापि प्रकाशित न हो पाता । परिषद्‌ के 
अनुसन्वान-पुस्तकालूय और प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थशोध-विभाग से अतीत युगों की 
सामग्री का शोध करने में विशेष सुविधा हुई । अम्बष्ठनी ने आधुनिक गवेषणापूर्ण ग्रन्थों 
और पुरानी दुलंभ पत्र-पत्रिकाओं तथा प्राचीन हस्तलिखित पोथियों से सामग्री-संकलन 
करके प्रस्तुत प्रथम खण्ड का ढाँचा तेयार कर दिया । इस काये में उन्हें अनुसन्धान- 
पुस्तकालय के ग्रन्थपाल श्रीपरपानन्द पाण्डेय और प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थशोघ-विभाग 
के प्रमुख कार्याधिकारोी श्रीरामनारायण शास्त्रो का यथोचित सहयोग प्राप्त हुआ । शास्त्रीजी ने 
अपने विभाग के पुराने हस्तलेखों पे बिहार के दूरातीतकालीन साहित्यकारों का बिवरणा- 
त्मक परिचय लिख दिया। उन्होंने चेतन्य पुस्तकालय ( पटना सिटी ), श्रीमस्नूलाल- 
पुस्तकालय (गया), श्रीशिवनन्दन-संग्रहालय (बालहिन्दी-पुस्तकालय, आरा) आद से भी 
सामग्री- ग्रह करने में बड़ा परिश्रम किया । पोधियों की खोज के लिए बिहार-राज्य में 
अमण करते समय भी उन्होंने इस इतिहास के निमित्त सामग्री-संकलन का ध्यान रखा ! 
काशी-निवासी पण्डित उदयशंकर शास्त्री ने भी अपने निजी संग्रहालय के हस्तलेखों से 
बिहार के कुछ पुराने कवियों के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ तथा विवरण भेजने की 
कृपा को । 


सामप्री-संग्रह के लिए जो पत्र और विवरण-पत्रक छपवाकर हिन्दीप्रमियों के पास 
भेजे गये, उसका रूप इस प्रकार का था -- 


१, भ्रषिकांश सज्बतों ने पत्रोत्तर देने भोर विवरआ-पत्रक भरकर मेबने की कृपष नहीं की, उनको 
सेदा में भनुस्मारक-पत्र भी भेजे गये, पर तब भी वथेष्ट खास भ दुआ --सं० 


( थ ) 
बिहार का साहित्मिक हतिहास' 


महोदय, 


झापको विदित होगा कि बिद्ार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) की ओर से 'बिद्दार का 
साहित्यिक इतिहास तेथार किया जा रहा है। इसमें झाठवीं सदी से क्षेकर घोसवीं सदी 
तक के बिद्वार के हिन्दी साहित्य-सेवियों के परिचय, उनको उत्कृष्ट रचनाश्रों के उदाहरण 
तथा उक्त काक्नावधि के हिन्ती-साहित्य की प्रभति के विवरण रहेंगे। अबतक हमसे पुराने 
और नये सेकदी साहित्य-सेवियों के परिचय, उनकी रखनाएँ ओर चित्र प्राप्त हो चुके हैं ; 
किन्तु अभी और भी बहुतों के परिचय मिद्चना बाकी है। इस काय की सफलता सब 
ल्ोगो' के सहयोग झोर सहायता पर निभर करती है। हइसल्षिण यदि सब ल्लोग अपने- 
झपने तेन्नों के पुराने ओर विस्मक साहित्य सेवियों के परिचम्र दे सकें या ऋूम से-कृम यही 
बता सकें कि किन साहिस्यकारों के परिचय किससे मित्न सकेंगे छो बढ़ी कृप! होगी | नये 
साहित्यकारों के नाम-पते मिद्ने से दम स्वयं उनके पास छुपे परिचय फाम भेजेंगे । जिन्हें 
झावश्यकता हो, मेंगा लेने की कृपा करें । 

साहित्यकारो' के परिचय सुचारु रूप से क्िखे जा सके, दसके लिए आवश्यक है कि दम 
उनेकी सभी रचनाझो को प्री तरह देखें । भतएुव इसें उन सबकी प्रतियो', की भी आवश्यकता 
होगी । झतः उन्हें प्राप्त करने में कृपया हमारी सद्दायता करें । 

जिनके पास दिन्दी की बहुत पुरानी मुद्रित या दस्तन्तिखित पोधथियाँ द्ो', थे उनके नाम, 
विषय आदि को सूची बनाकर भेजने की कृपा करें । 

हस इतिहास में बिहार की पुरानी ओर नयी पत्र-पत्रिकाझो' तथा साहित्यिक एवं प्रकाशन- 
संस्याशों के भी परिचय रहेंगे । झतएुव इनके सम्बन्ध, में भी जो विवरण दे सक, देने की 
कृपा करें । पुरानी पत्र-पत्रिकाझो की प्रतियाँ यदि श्राप दे सकते हो तो हमें लिखे का 
कष्ट करें । 

हमें आशा शोर विश्वास है कि आप हमारे इस झायोजन को सफक्ू बनाने में यथाशोप्र 
सब प्रकार की सद्दायता देकर झ्नुग्द्दीत करेंगे । 


उत्तरामि ज्ञाषी 
सं चालक, बिहर-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
कदुमकु झा, पटना-३ 
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मबिद्दार का सादित्यिक इृतिदास' 


झरम-संवत्‌ 


जा कह * 


, नाम और उपनास (घरेलू ओर 
सादित्यिक नाम झलग-परक्षग हों तो 
दोनों का उक्लेख)--- 


, उपाधियाँ (कब भोर किन संस्थानों 
से प्राप)--- 


, वंश-परिचय (यदि विशेष उस्लेखनीय 


हो)-- 

, पिता का नाम ( महिल्षाओं के ब्िए 
पति का नाम आदि देना भी 
झावश्यक )--- 


, जन्म-काल् ( विकम-संबत्‌ था ईसवी 
सन्‌, तिथि-बार/सहित । रूत व्यक्तियों 
की रूत्यु-तिथि भी ) -- 


« जअश्म-घ्थान का पूरा एता--- 


, शिक्षा और जीवन के मद्दसवपूण कार्य 
(काल्न-क्रम से )--- 


८. साहित्य-सेवा का आरंभिक ध५--- 


जज 5 


€. 


११. 


१९, 


१३; 
१४, 


१९, 


१६. 


१ 8 $ 





रचना-कांज 


प्रकाशित और अप्रकाशित पुस्तकों का 
पूरा ब्योरा ( पुस्तक के नाम, विषय, 
प्रकाशक, प्रकाशन-संचत्‌, पृष5-संक्या, 
मूल्य आदि )--- 


, स्फुट छोलों झोर कविताशों के सम्बन्ध 


में शातध्य बातें--- 
पत्र-सम्पादन-कार्य का पूरा विवरण 
(क, कह्ों के, शोर किस देनिक, 
साप्ताहिक या मासिक आदि पत्र में 
सहकारी या प्रधान सम्पावुक)--- 
हिस्दी-प्रचार-विधयक ओर प्रकाशन- 
सम्बन्धी कार्य--- 
अन्य विशेष उल्लेखनीय बातें. 
गद्य-पद्च-रचनाओों के उकृष्ट उदाहरण 
( संत्स्त पत्र पर )-- 
स्थायी पता ( थाना और रेक्षजे स्टेशन 
सहित )-- 
वतमान पता -- 
स्पष्ट दस्ताक्षर ( तिथि-सशिति )--- 


>+>कक>+न. तनज-मनत -+०... 2 वाद कैनमम के... "23+3.3भ३3आनपकक ५ जाके, 


झावश्यक सूचना- ऊपर विये हुए शीषकों के सामने विवरण भरने में यदि स्थान- 


संकोच हो तो शोषक का नम्बर देकर अ्रद्धर कागज पर लिखना चाहिप। रचनाओं के 
उदाहरण चुनने म॑ यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक उदाहरण भाव-भाथा की दृष्टि से 


तो सुन्दर हो ही, वह शिक्षाप्रद, मनोरंजक झोर द्धद्धित भी हो । 


सब्र तरह के विवरण 


भेजने ओर झावश्यक पत्र-व्यवहार का पता--- 


संचाक्षक 
विद्ार-राष्ट्रमाषा - परिषद्‌ 
सम्मेझन-भवन, कदमकुआँ, पटता-॥ 


( मे ) 


सन्‌ १६५६ ई० में १० अक्टूबर से श्रीअजितनारायण सिंह 'तोमर” परिषद्‌-कार्यालय 
की व्यवस्था में सहायता करने के लिए शिक्षा-विभाग द्वारा प्रेषित होकर आये। उनके 
भते पर में कुछ अवकाश पाने लगा । अब संकलित सामग्री के संशोधन-सम्पादन में 
थोड़ा-बहुत समय देने की सुविधा हो गई | 

मेंने सामग्री संग्रहाथं बिहार-भ्रमण के लिए सरकार से आदेश माँगा और वह मिला भी, 
पर अनिवार्य कारणों से अबसर न मिल सका। केवल आरा नगर के बाल-हिन्दी- 
पुस्तकालय में 'शिवनन्दन-स्मारक-संग्रह' को देखने के लिए में जा सका। वहाँ से में कुछ 
सामग्री संकलित करके ले आया|। फिर, भ्रीरामनारायण श्ञास्त्री को वहाँ कुछ दिन रह- 
कर संग्रह-कार्य करने के लिए भेजा । उन्होंने भी पुरानी पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं से 
आवश्यक सामग्री चुनने में बड़ा परिश्रम किया । ह 

मेरे बड़े जामाता श्रीवीरेस्द्रनारायण इंगलेण्ड गये थे । मेंने उन्हें लिखा कि लन्दन के 
ब्रिटिश म्यूजियम और हृण्डिया-हाउस में बिहार के साहित्यकारों से सम्बन्ध रखनेवाली जो 
सामग्री मिल सके, उसे लिख भेजें। उस समय वे परिषद्‌ के लिए सदलमिश्र-ग्रन्थावली 
की अविकल प्रतिलिपि तेयार कर रहे थे। उसी के साथ उन्होंने इस इतिहास के लिए भी 
महत्त्वपूर्ण सामग्री एवं सूचनाएँ भेज दीं । 

परिषद्‌ के अनुसन्धान-पुस्तकालय में संगुहीत अलभ्य पत्र-पत्रिकाओं से सामग्री संग्रह 
कराने के लिए कुछ दिन श्रीकृष्णनन्दनप्रसाद 'अभिलाषी', एम्‌० ए० ,की सेवा का भी 
उपयोग किया गया। उपयुक्त सभी संगृहीत सामग्री को श्रीअम्बष्ठजी ने यथास्थान 
नियोजित कर दिया । 


सन्‌ १६५८ ई० में कुछ महीनों के लिए अपने दाहिने पर के तलवे में घाव हो जाने के 
कारण में शय्याग्रस्त रहा। उस समय बड़ा उद्वेग हुआ कि बार-बार इस काम में विष्न- 
बाधा पड़ने से अब यह इतिहास अधूरा ही रह जायगा । श्रीअनूपलालजी और श्रीतोमरजी 
चिन्तित तथा हताश होकर कहने ऊुगे कि अब निकट भविष्य में यह इतिहास प्रकाशित 
मे हो सकेगा । एक दिन परिषद्-सदस्य श्रीमथुराप्रसाद दीक्षित और श्रीरामवृक्ष बेनीपुरी ने 
मुझे बहुत फटकारा-ललछकार। कि शोध ही करते-कराते आपके (मेरे) जीवन का अन्त हो 
जायगा--कभी यह इतिहास सर्वागपूर्ण होगा ही नहीं। श्रीलक्ष्मीनारायण सुधांशु” और 
पण्डित जगन्नाथप्रसाद मिश्र से भी इस विषय की चर्चा हुई, तो उनलोगों की भी यही राय 
और सलाह मिल्ली कि जितनी सामग्री अबतक उपलब्ध हो चुकी है, उतनी ही प्रकाशित कर 
दी जाय; क्योंकि जबतक शोध होता रहेगा, तबतक नई-नई सामग्री मिलती रहेगी और इस 
प्रकार न शोध का कभी अन्त होगा. न पुस्तक पूरी तेयार होगी। सामान्य परिषद्‌- 
सदस्यों की ऐसी तीब्न प्रेरणा से में भी यथोपलब्ध सामग्री को प्रकाशित देखने के लिए 
अधीर हो उठा । मेंने भी सोचा कि इस शोध-समीक्ष[-प्रधान युग में कोई साहित्यिक 
इतिहास सर्वथा निर्दोष और सर्वागपूर्ण नहीं हो सकता; क्‍योंकि साहित्यिक अनुसन्धान की 
प्रगति दिन-दिन प्रख्तर होती जा रही है और नवीन शोधों के फलस्वरूप पुरानी स्थापनाएँ 
एबं परम्पराएँ परिवत्तित होती जाती हैं, अतः जो कुछ प्राप्त हो चुका है, वह हिन्दी-संसार 


( य ) 


के सामने जब उपस्थित कर दिया जायगा, तभी विज्ञ विद्वानों द्वारा त्रूटियों का मार्जन हो 
सकेगा । यही सोचकर मेंते निश्चय कर लिया कि शोध का क्रम तो चरूता रहे, परन्सु 
प्रस्तुत सामग्री के प्रकाशन में अनावश्यक बिलम्ब न किया जाय । जान पड़ा, जैसे इस निश्चय 
की प्रेरणा भगवत्कुपा के संकेत से मिली है। 

गतवर्ष परिषद्‌ के संचालक-मण्डल ने हिन्दी में भारतीय भब्दकोश प्रकाशित करने का 
निश्चय किया । ऐसे उत्त रदा ित्वपूर्ण कार्य के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति की आवश्यकता हुई | 
स्वभावत: श्रीगदाधरप्रसाद अम्बष्ठ की ओर ध्यान गया; क्‍योंकि वे स्वयं दो अब्दकोश् 
प्रकाशित कर चुके थे। अतः; अब्दकोश का काम उन्हें सौंपफर इस इतिहास की 
सारो सामग्री मेंने परिषद्‌ के एक अनुसन्धायक श्रीबजरंग वर्मा के हवाले कर दी। यह 
काम सोमवार, ११ मई (१६५६ ई०) को हुआ था । 

श्रीबजरंग वर्मा, एमू० ए० सारन जिले के निवासी एक मेघावी नवयुवक हैं। परिषद्‌ 
में वे बड़ी योग्यता के साथ साहित्यिक गवेषणा के कायं गत चार वर्षो से करते रहे हें । 
उनकी प्रतिभा, कार्यकुशलूता और कत्तंव्यनिष्ठा का परिचय मिरू चुकां था। उनकी 
साहित्यिक प्रवृत्ति एवं कलात्मक सुरुचि से मेरा पूर्व-परिचय भी था, जब राजेन्द्र कॉलेज में 
वे मेरे समय के एक प्रत्युत्पन्नमति विद्यार्थी ये। उक्त तिथि से ही वे इस इतिहास के 
प्रस्तुत प्रथम खण्ड की प्रेस-कॉपी तेयार करने में तन-मन से संलग्न हो गये। यह काम 
उनकी प्रकृति, मनोवृज्ञि एवं अभिरुचि के अनुकूल प्रतीत हुआ । उनकी लगन और सूझ- 
बूक देखकर मेरे हृदय में यह भाव जगा कि जब से वे परिषद्‌ में अनुसन्धानात्मक कार्य 
करने आये, तभी से यदि में उनकी कत्तत्व-शक्ति का उपयोग इस काम में करता, तो अबतक 
कम-से-कम यह पहला खण्ड किसो-त-किसी रूप में अवश्य निकल गयो होता । फिर भी, 
उन्होंने अपनी कार्यक्षमता का प्रशंसनीय परिचय दिया और एक मास में ही यह पुस्तक 
यंत्रस्थ हो गई। इसके प्रूफ-संशोपन में भी वे और श्रीश्रीरंजन सूरिदेव, साहित्याचार्य बड़े 
मनोयोग से आध्यन्त श्रमशील बने रहे । 

पूर्वोक्त तिथि को मेंने इस प्रथम खण्ड की जो पाण्डुलिपि श्रीबजरंगजी को सौंपी थी, 
उसको पहले उन्होंने मुझे पढ़ सुनाया । मेंने आवश्यकतानुसार जहाँ-तहाँ स शोधन-परिवत्तेन- 
परिवद्धान आदि कराये । तब फिर उन्होंने नये सिरे से लिख डाला । तदुपरानत उनकी 
हस्तलिखित प्रति मेंने टंकित करा दी । टंकन और मुद्रण की व्यवस्था में जो समय व्यतीत हुआ, 
उस अवधि में पटना के शोधोषयोगी संग्रहालयों में जाकर उन्होंने बहुत-सी नई 
सामग्री का अन्वेषण किया । यहाँ तक कि उधर पुस्तक छप्ती रही और इधर उनकी 
खोज भी जारी रही । उन्होंने कई नये साहित्यल्रष्टाओं को हूढ़ निकाछा। अेंगरेजी 
को पुरानी और दुलेभ शोध-पत्रिकाओं की छावबोन में उन्होंने जो अथक परिश्रम किया, वह इस 
पुस्तक को पाद-टिप्पणियों से स्पष्ट प्रकट होगा । इस पुस्तक को इस रूप में तैयार करने का 
श्रेय में बड़ी हादिकता के साथ उन्हें देता उचित समझता हैं; क्योंकि उतके समान सुयोग्य 
अनुसन्धान-सहायक मुझे व मिला होता, तो यह पुस्तक हिन्दी-संसार के समक्ष प्रकढ न हो 
सकती । भगवत्कृपा से ही श्रीअम्बरष्ठछी और श्रीबजरंगनो के समान सहयोगी मुझे 


( २ ) 


प्रात हो सके, नहीं तो परिषद्‌-संचालन-सम्बन्धी अपनी कार्यव्यस्तता और शारीरिक स्थिति 
में यह काम में कदापि पूरा न कर पाता । 

यश्षपि मेरी दृष्टि में यह इतिहास हिन्दी-संसार को 'शिवसिह सरोज' के समान्त भी 
जेंचने योग्य नहीं है, तथापि आधुनिक शोध-युग के अनुसन्धान-परायण सज्जनों के लिए यह 
आधार-शिला मात्र तो होगा हो । इसी आशा से उपलब्ध सामग्री प्रकाशित की जा रही है । 
फिर भी, परिषद्-कार्यालय में शोध का काम बराबर जारी रहेगा और जिन बारह 
हातियों की सामग्री इसमें छपी है, उसके अतिरिक्त और भी जो नई सामग्री मिलती रहेगी, 
अगले खण्डों के परिशिष्टों में प्रकाशित होती चलेगी । 

उल्नीसवीं शती की संगृहीत सामग्री में से पूर्वाद्ध और उत्तराद्य का विभाजन 

श्रीअम्बष्ठजी ही कर चुके हैं। अब इस खण्ड के प्रकाशित होने पर श्रीबजरंगजी उसी 
विभाजन के अनुसार आगे काम बढ़ावेंगे और जो कुछ कमी रह गई होगी, उसकी पूत्ति का 
भी प्रयत्न करेंगे । इस तरह उदन्नीसवीं शत्ती का इतिहास सम्भवतः अगले सारू तक छप 
जायगा। उसके बाद ही बीसवीं शी के इतिहास में हाथ लंगेगा। किन्तु सामग्री- 
संकलन तो सभी शतियों के लिए निरन्तर होता ही रहेगा। मुझे आशा और विश्वास है 
कि इस गुरुतर कार्य में सभी हिन्दी-हितंषी मेरी सहायता करते रहेंगे । 

वास्तव में साहित्यिक इतिहास लिखने का अधिकारी में नहीं हैं। किन्तु उपयुक्त पात्र 
ने होने पर भी मेंने यह काम इसलिए ठाना कि मेरी अयोग्यता एवं अनधिकार चेष्टा से 
इतने बड़े काम को बिगड़ता देखकर उदारमना सहृदय अधिकारी विद्वान इधर आकृष्ट होंगे 
और उनके ध्यान देने से मेरी त्र्‌टियों का तो निवारण होगा ही, प्रामाणिक एवं सबगिसुन्दर 
इतिहास भो तंयार हो जायगा । जबतक किसी वास्तविक अधिकारी विद्वानू का ध्यान 
इधर नहीं जाता, तबतक में ही साहित्य-साधकों और समीक्षकों के सत्परामर्श तथा मार्गे- 
प्रद्शंत की कामना से यह क्षुद्र प्रयास करने का दुस्साहुस कर रहा हैं। ईद्वरेच्छया भूलों 
के अन्दर से भी भलाई निकल आती है । 

इस इतिहास से पहले हो मुजफ्फरपुर के सुहृद-संघ से प्रोफेसर कामेश्वर शर्माजी की 
एक ऐसी पुस्तक (हिन्दी-साहित्य को बिहार की देन) निकल चुकी है। आवश्यक साधनों 
और सुविधाओं की कमो रहने पर भो श्रीशर्माजी ने बडी अच्छी पुस्तक लिखी है। उसका 
दूसरा खण्ड भी उन्होंने तेयार कर दिया है। उसके भी प्रकाशित हो जाने पर यह बात 
विशेष रूप से सिद्ध हो जायगी कि शर्माजी के समान विद्वान ही ऐसे उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य 
को विधिवत्‌ सम्पन्न करने के अधिकारी हैं । 

दो पुस्तक और भी निकली हें, जो दो जिलों से सम्बन्ध रखती हैं-- गया जिले के 
छेश्घषक्क ओर कवि ( श्रीद्वारकाप्रसाद गुप्त ) तथा “चम्पारन की साहित्य-साधना' 
(औ्रीरमेशचरद्र का)। यदि बिहार के सभी जिलों से ऐसी पुस्तक निकली होतीं, तो मेरा 
काम विशेष सुगम हो जाता । तब भी पूर्णिया जिले के श्रीरूपछालजी, साहित्यरत्न ने मेरे 
अनुरोध से वहाँ की सारी संगृहीत सामग्री मेरे पास भेज दी और उस पाण्डुलिपि से 
अवश्यक सहायत। लेने की अनुमति भी दे दी। पता चला है कि आरा-जेन-कॉलेज के 


( छर ) 


हिन्दी-विभाग के प्राध्यापक श्रीरामेश्वरनाथ तिवारी भी शाहाबाद जिले की साहित्य-सेवा 
का इतिहास तैयार कर रहे हैं, पर वहाँ का संग्रह में न देख सका | हाँ, आरा के साप्ताहिक 
शाहाबाद-समाचार' के सम्पादक श्रीभुवमेश्वर प्रसाद 'भानु से कुछ उपयोगी सामग्री प्राप्त हुईं । 

जहाँ-कहीं से अथवा जिस-किसी से किसी प्रकार की सूचना, सामग्री और सहायता 
प्राप्त हुई है, सबका उल्लेख यथोस्थान पाद-टिप्पणियों में कर दिया गया है तथा आगामी खण्डों 
में भी ऐसा हो किया जायगा । साहित्यिक इतिहास तो हिन्दीप्रेमियों की सहायता से ही 
तेयार हो सकता है; क्योंकि यह कोई उपन्यास, कहानी या नाटक नहीं है कि स्वेच्छानुप्नार 
लिख डाल! जाय । अभी तो यह पहले-पहल बन रहा है और इसका पूर्ण विकसित रूप 
तो कई साल बाद हो प्रकट हो सकेगा । इस तरह बिहार की हिन्दी-सेवा का जो विशाल 
स्मारक-मन्दिर भविष्य में अधिकारी शब्द-शिल्पियों द्वारा बनेगा, उसकी नींव के रोड़े का 
काम भी यह कर सका, तो में समझूंगा कि भगवत्कुपा से मेरा तुच्छातितुच्छ परिश्रम भी 
सफल हो गया । 

इस इतिहास का नाम पहले 'बिहार का साहित्यिक इतिहास' प्रसिद्ध था। किस्तु 
बिहार में संस्कृत, भँगरेजी, उद्‌, बंगला आदि भाषाओं के साहित्य की सेवा करनेवाले 
साहित्य-समाराधक भी बहुत-से हो चुके हैं। यदि उन सबकी जीवनियों और रचनाओं 
का संग्रह प्रकाशित हो, तो उसका वेसा नामकरण किया जा सकता है। यदि प्रत्येक भाषा 
के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयत्न हो, तो भी आशा है कि ऐसी कई पुस्तकें बन जायेंगी। 
बिहार हिन्दी साहित्य-सम्मेलन ने हिन्दी में 'उद-शायरी और बिहार" पुस्तक प्रकाशित 
करके इस दिशा में मार्ग-निर्देश भो किया है। संभव है कि शेष भाषाओं के साहित्य 
का इतिहास भी भावी प्रगतिशीकू युग में प्रकट हो जाय। परन्तु यह तो केवल 
हिन्दी साहित्य से सम्बद्ध हे, इसलिए मेंने इसका प्रचलित नाम बदलकर 'हिन्दी-साहित्य 
और बिहार” रख दिया और यही उपयुक्त एवं साथंक भी है । 

मेरा अनुभव है कि साहित्यिक इतिहास के लिए शोध और संग्रह करने के उद्देश्य से 
समस्त बिहार-राज्य में भ्रमण किये विना वह सम्पूर्णता को नहीं प्राप्त हो सकता । मेरी 
इच्छा थी और अब भी है कि इस काम के लिए बिहार-भर के प्रमुख एवं विशिष्ट स्थानों 
की यात्रा करके इस इतिहास को यथासंभव पूर्णता प्रदान करूँ, पर ऐसा सुयोग कभी ने 
मिल सका और आगगे भी ऐसी सुविधा मिलते की कोई आशा नहीं है। अतः, समय-समय 
पर सूचनाएं प्रकाशित करके और पत्र-व्यवहार द्वारा जो कुछ प्राप्त किया जा सका, उसी पर 

सन्‍्तोष करना पड़ा तथा आगे भी इन्ही साधनों का आश्रय लेना पड़ेगा । 

मेरी धारणा है कि बिहार-सरकार की ओर से जब समग्र बिहार-राज्य का साहित्यिक 
सर्वेक्षण कराया जायगा, तभी बिहार का अभूतपूर्व इतिहास तेयार हो सकेगा। बिहार- 
राष्ट्रभाषा-परिषद से योजनाबद्ध रूप में यह काम करोया जा सकता है। राज्य का 
संरक्षण प्राप्त हुये बिना जब यह कार्य साध्य नहीं है। कोई साहित्यिक संस्था भी सरकारी 
सहायता के सहारे से ही यह काम कर सकती है। नहीं तो फिर साहित्यिक परिव्राजकों से 


ही यह काम पूरा होगा । 


( व) 


मेरा सुझाव है कि हाइ स्‍कूलों और कॉलिजों के सयाने छात्र तथा साहित्यानुरागी 
अध्यापक अपने निवास-स्थान और उसके अंसपास के साहित्यकारों एवं कलाकारों की खोज 
में अपने अवकाश का सदुपयोग किया करें और साथ ही अपनो खोज का परिणाम स्कूल- 
कॉलेज की पत्रिकाओं में प्रकाशित कराते रहें, तो बहुत लाभ होगा। स्कूल, कॉलेज की 
साहित्य-सभाएं और प्रत्येक जिले के साहित्य-सम्मेलन भी इस काम में सहायता पहुँचा 
सकते हैं। यह हषे का विषय है कि इधर बिहार में विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर-वर्गं 
के विद्यार्थी अपनी परीक्षा के पाठ्यक्रम के निर्मित्त, प्राचीन एवं अज्ञात साहित्यकारों के 
संबंध में शोध करने की ओर प्रवृत्त हुए हैं। ऐपे एक-दो विद्यार्थियों से इस पुस्तक में भी 
सहायता ली गई है, जिसका उल्लेख यथास्थान द्रष्टव्य है। 


इस पुस्तक में लगभग ढाई सौ साहिश्यकारों का परिचय और नामोल्लेख है। मेरा 
अनुमान है कि इतने ही अथवा इतने से भी अधिक ही और भी साहित्यकार होंगे, जिनका 
पता अबतक की खोज में नहीं मिला है। किन्तु खोज का काम अभी जारी है और भागे 
भी बराबर होता रहेगा तथां विगत दशताब्दियों की जो नई सामग्री ग्रिलती जायगी, वह 
आगामी खण्डों के परिशिष्टों में प्रकाशित होती रहेगी । खोज के इस काम में हिन्दी प्रेमियों 
और उदाराशय विद्वानों की सहायता की सदा अपेक्षा रहेगी । इस ख़ण्ड के परिशिष्टों में 
कितने ही साहित्यकार ऐसे हैं, जिनके सम्बन्ध में संभव है कि भावी शोध से कुछ विशेष 
विवरण प्राप्त हो सकें। यों तो मूल पुस्तक में जो परिचय और उदाहरण प्रकाशित हें, 
उनमें भी संभव है कि भविष्य के शोध से संशोधन-परिवत्तंन करना पड़े । संभावनाएं विविध 
प्रकार की हो सकती हैं | 


अब रही प्रस्तावना की बात। उसकी रूपरेखा पहले अम्बष्ठणनी ने खडी की थी। 
मेंने जब उसका निरीक्षण-परीक्षण किया, तब निजी दृष्टिकोण से नई प्रस्तावना लिखने का 
विचार किया। प्रस्तावना जब नये सिरे से छिखी जाने लगी, तब संस्कृत-सम्बन्धी प्रमाणों 
के अस्वेषण एवं संग्रह में विद्यापति-विभाग के पण्डित शशिनाथ भा, व्याकरण-साहित्याचायय॑ 
और परिषद्‌ के सहकारी प्रकाशनाधिकारी पण्डित हवलदार त्रिपाठी 'सहृदय', साहित्याचार्य 
से अमूल्य सहायता प्राप्त हुई। त्रिपाठीजी ने बौद्ध सिद्धों के सम्बन्ध में भी बड़े महत्त्व के 
परामर्श दिये । यदि इन दोनों विद्वानों का सदृभावपूर्ण सहयोग सुलभ न होता, तो मेरी 
धारणा के अनुकूल प्रस्तावना तेयार न हो पाती । इसी तरह संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रश 
और हिन्दी का क्रम-विकास प्रदर्शित करने के लिए समानाथंक अथवा समान-रूप शब्दों की 
तालिका तेयार करने में परिषद्‌ के छोकभाषा-विभाग के श्रीश्र्‌ तिदेव शास्त्री, व्याकरण- 
पालि-साहित्याचाये तथा प्राचीन हस्तलिखित-पग्रन्थशोध-विभाग के व्याकरण-साहित्याचार्य॑ 
श्रीविधाता मिश्र, एम्‌० ए० (चतुष्टय) ने भी परिश्रम किया, उसके अभाव में भी प्रस्तावना 
अधूरी रह जाती | फिर, श्रीबजरंग वर्मा ने भो प्रस्तुत खण्ड में प्रकाक्षित उदाहरणों से 
चुनाव करके जो शब्द सूची तेयार की, उससे भो इस प्रस्तावना को अंगरपूत्ति ही हुई है। 
श्रीवर्मा तो मेरे दाहिने हाथ ही रहे, उनकी आशद्यन्त सहायता अनिवंचनीय है। 


( हा ) 


परम सौभाग्यवश पटना-विश्वविद्यालय के हिन्दी-प्राध्यापफ और हिन्दी-जगत्‌ के समय 
साहित्य-समीक्षक आचाय नलितविलोचन शर्मा ने मेरे सविनय अनुरोध को स्वीकृत करके 
प्रस्तावना को देखकर और यथोचित परामर्श देकर मुझे कृतज्ञ करने की कुपा की है । 

अब्‌ अन्त में उपयुक्त सभी सहायक सज्जनों और सहानुभूतिशील बन्धुओं तथा सहायिका 
संस्थाओं के प्रति में सर्वान्त:करण से अपनी कुतज्ञता प्रकट करता हूँ। विष्वास है 
कि भविष्य में भी उन सभी के सौहाद एवं साहाय्य का में भागी बना रहूँगा। सबंतो5- 
धिकभावेन में बिहार-सरकार के प्रति आन्तरिक आभार व्यक्त करना अपना मुख्य कत्तंब्य 
समभता हूँ, जिसकी छत्नच्छाया में यह साहित्यिक महायज्ञ सविधि सम्पन्त हुआ है और 
आगे भी होगा । 

जब उदाहरणों के प्रथम चरण की अनुक्रमणी बनने लगी, तब यह भ्रम सूक पड़ा कि 
अठारहवीं शती के 'प्रतापरसिह”' (१० १४०) और “मोदनारायण' (पृ० १५०) तथा उसी 
शती के चतुभु ज मिश्र (प१० ११८) और पन्द्रहवीं शती के चतुमुंज (पृू० ४८) क्रमदा: एक 
ही कवि हैं । बस्तुत:, चतुमज नाम के कवि पन्द्रहवीं दी में ही हुए हैं। इसके भबतिरिक्त 
पृ०. १३१८-३६ के कवि “निधि उपाध्याय” की रचना के उदाहरण नं० १ की कुछ 
पंक्तियाँ पू० १६९६-७० के कवि श्रीपति के नाम पर भी छप गई हैं। वास्तव में श्रीपति 
की रचना का कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार, पृ० ११०-११ के कवि 
केशव की रचना का उदाहरण पृ०७ १५०-५१ के कवि 'रघुनाथदास' के नाम पर भी 
(उदाहरण नं० २) भ्रमवश छप गया है। अब इन भ्रमों का संशोधन तो अगले संस्करण 
में ही संभव है। मुझे इन भ्रमों के लिए स्वयं बडा खेद है। आशा है कि पाठक इन्हें 
सुधार लेने की कृपा करेंगे । 


तुलसी-जयन्ती, शकाब्द १८८१, शिवपुजनसहाय 
विक्रमाब्द २०१६ 


अस्तावनों 


प्रस्तुत इतिहास का भौगोलिक आधार 


रामराज्य-काल या रामायण-काल में आज का बिहार-प्रान्त कई भागों में विभक्त था । 
करूष', मगध और अंग नामक खण्ड गंगा के दक्षिण में अवस्थित थे। इनका विस्तार 
चुनार (उत्तर-प्रदेश ) से गिद्धोर (बिहार) तक था। इन तीनों का संयुक्त नाम कीकट * था। 
इसो तरह गंगा के उत्तर में मऊद, वेशाली, मिथिला और पुण्डु् नामक खण्ड थे। 
ये खण्ड महाभारत काल में भी विद्यमान थे। इनमें से मगध, अंग, मिथिला, वेशाली 
आदि खण्डों का अस्तित्व बौद्धकाल में भी था। इनमें अंग तो मगध के अन्तर्गत था और 
मिथिला वशाली गणतंत्र के अधीन । मौयं॑-काल में ये मगध-साम्राज्य के अन्तर्गत थे। 
गुत्तश और पालवंश के राज्य काल में भी मगध-साम्राज्य की हो चर्चा मिलती है। इस 
समय तक स्वतंत्र प्रान्त के रूप में 'बिहार' का नाम नहीं मिलता । इस काल तक 'विहार' 
शब्द का प्रयोग केवल 'बौद्धमठ' के लिए ही होता था । 

पालबंशी राजाओं के शासन-काल के बाद जब मुसलमानी आक्रमण हुआ, तब 
उदन्तपुर।" के विहार (बौद्धमठ) को नष्ट-भ्रष्ट करके मुसलमानों ने उसके ध्वंसावशेष पर 
अपनो राजधानो स्थापित को और 'विहार' के साथ मुसलूमानी तीर्थंसूचक शरीफ' शब्द 
जाड़कर राजधानी का न/म “बिहार-शरीफ' और शासन की सुविधा के लिए राजधानी 
के चारों ओर के पड़ोसो प्रदेशो का नाम 'बिहार' रखा | 


१. अथर्ता वत्स क्ाकुत्स्थ यस्यैत॒द्वाहुण वनम्‌। एतो जनपरो स्फोतो पूव॑मरास्तां नरत्तव ॥ 
मलदाश्व करुषाश्व देवनिर्माणनिर्मिती । पुरा वृश्रवधे राम मलेन समभिप्लुततम्‌ ॥ 
--ओऔवाल्मीकिरामायण सटीक (श्रीवासुदेव लक्ष्मण शास्त्री पयशीकर, चतुथ सं०) १६३० ३०, 
बालद्ाएड, सर्ग २४), श्लोक १७-१८, पृ० ५२ | 

२. सुमागपी नई रम्या मायपान्विश्रुता यया। पचानां शेलमुख्यानां मध्ये मालेब शोमते ॥ 
सेषा हि मागधी राम बसोस्तस्य मदात्मन: । पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सरयमालिनी॥ 

--कही, (बा० का०, सर्ग ३२), रलोक ६-१०, पृ० ६३। 

३. चरणादि समारम्य यृदुधरकूटान्तक शित्रे। तावत्कीकददेश: त्यात्तदन्तमंगधो मबेत्‌ ॥। 
--शब्दकल्पद्रम (शक्तिसंगमतंत्र, स्यार-राजा राषघाकांतदेव बहादुर, १८०८ शकाब्द, प्रथम 
काणश्ड ), पूृ० १ ३० | 

४. मागजांश्च मद्ाग्मामास्पुण्डस्ट्वड्वांस्थथेव च। सूममिं च कोशकाराणा भूमि | रजताकराम्‌ ॥ 
+>श्रीवास्मी किराम। कण सटीक (वर्दी, किष्किन्धाकाए्ड, सगे ४० ), श्लोक २३, १० ५३६ । 

५. देखिए--पुस्तकुभंडार रजतजञयन्ती-स्मारक-्ग्रथ में प्रकाशित ओऔसुर्यनाराययणथ व्यास का 
'डशन्तपुरी' शीषेक लेख, पृ० १५३--४५ । 


( रे) 
मंहाकवि विद्यापति-लिखित 'कीत्तिलता' के तृतीय पल्लव में प्रायः सर्वप्रथम बिहार 
शब्द का उल्लेख स्वतंत्र प्रान्त के रूप में हुआ है- 
४“ गएनराए तो बधिअ, तौन सेर विहार चापिअ, चलइ तें चांमर परह, धरिअ 
छत्त तिरहुति उगाहिअ ।'* 
(उसने गणेश्वर राय का वध किया, उस शोर ने बिहार पर कब्जा कर लिया, उसके 
चलने पर चेवर डोलता है, छत्र धारण करके तिरहुत से कर वसूल करता है। ) 


शेरशाह के समय में शासन की सुविधा के लिए बिहार के कुछ विभाग किये गये थे, 
जिन्हें अकबर के अथेमंत्री टोडरमल ने पुनः सुत्यवस्थित किया। उसी समय के विभाजन 
के आधार पर अंगरेजी-शासन-काल्‍हू* में भी कमिश्नरियों, जिलों, सब-डिवीजनों, परगनों 
और थानों का पुननिर्माण हुआ । 

सन्‌ १६४७ ई० में, १५ अगस्त को, भारत के स्वतंत्र होने पर, कुछ वर्षो के बाद, 
शासन-सम्बन्धी सुविधा के विचार से दो नये जिले बने--सहरसा और धनबाद ।४ इसके 
अतिरिक्त पूणिया और मावभूमि नामक पूर्वी जिलों के कुछ अंश परिचिम-बंगाल में मिला 
दिये गये । 

इस इतिहास में वत्तंमान नये-पुराने सोलह जिलों के अतिरिक्त पश्चिम-बंगाल में 
मिलाये गये भागों के भी हिन्दी-साहित्यकारों के परिचय दे दिये गये हैं । 


भाषा-विचा र 


भाषा-विज्ञात के कतिपय विशेषज्ञों ने यह ठीक ही माना है कि वेदिक भाषा या पुरानी- 
संस्कृत ही भारत की सबसे प्राचीन भाषा है ।/ उनका यह भी मत है कि वह 
वेदिक युग से ईसा के छह सौ वर्ष पूर्व तक भारतोय जनता की भाषा थी ।*१ किन्तु भेरा 
अपना मत है कि वही वेदिक भाषा या पुरानी संस्कृत छौकिक संस्कृत के परिष्कृत रूप में 
परिवर्तित और उत्तरोत्तर विकसित होती हुई आज भो असितु-हिम।चल वत्तंमान है । 


जन जन ॑न्‍नीीनओत हे बन परम 


लइमाक»-»«लन+-ननना फिर कनीनन- न नमक न पता (व ट 7 /* 


१, कीकशिलता की रचना सन्‌ १४०२ से १४०४ ई० के बीच हुई थी । देखिए--विद्यापति (मिन्र- 
मजूमदार, २०१० वि०, भूमिका), ५० ४8 । 

२, कीत्तिलता (डॉ० बावू राम सक्सेना, द्वितीय सं०, २०१० वि०), ४३० ५५॥। 

३. श्रेंगरेजी-शासब-काल में बिद्दार, बंगाल और ए७ड़ीसा सम्मिलित प्रान्त थे। सन्‌ १६१२ ई७ में 
बंगाल से बिद्दार अन्नग हुआ भर सन्‌ १६३६ ६० में बिहार से उड़ीसा भी अछूग हो गया। 

४. सुनने मैं भाया है कि शासन की सुविधा के लिए € और नये जिलों का निर्माण पुनः दोने- 
वाला दे । 

५. “महर्षि यासक ने 'निरुक्त' नामक महत्त्वपूर्ण अंथ की रचना की है, जिसमें कठिन वैदिक शब्दों 
को ब्युत्पत्ति देखलाई गई है । इस ग्रंथ का प्रमाण माषिकेम्यों धातुभ्यों नेगमा: कृतो साध्यन्ते! 
(--निरुक्त २/२) संस्कृत को बोलचाल की भाषा सिद्ध कररद्दा दे |”! 

--संस्कृत-सा हित्य का इतिदास (१० बलदेव उपाध्याय, परिवर््धित सं०, १६४४ ६०), ५१० १३ । 

६. “'पाणिनि के समय में (विक्रम-पूर्व पोंच सौ) संस्कृत का यद रूप बना ही रहा। पाणिनि भी 
इसी बोली को भाषा के ही नाम से पुकारते हैं ।?'-- बी, पृ० १३। 


( रे ) 


भाषावंज्ञानिकों ने वेदिक भाषा को 'छन्दस  ताम से भी अभिहित किया है । इससे 
यह स्पष्ट है कि बेदिक भाषा एक व्यापक भाषा थी और बही 'छुन्दस” कहलाई। जो 
लोग यह मानते हैं कि वंदिक भाषा छन्दोबद्ध होने के कारण “छन्दस ' कहाई उनका सतत 
स्वीकार करने पर यह प्रश्त उठता है कि छन्दोबद्ध भाषा लोक-व्यापक केसे हुई ? 

यद्यपि हमारा अधिकांश उपलब्ध प्राचीन वाहःमय पद्यबद्ध ही है, तथापि यह तकंसंगत 
नहीं कि जनता की व्यावहारिक भाषा पद्मदद्ध ही रही हो। यदि जनता को भाषा 
छम्दोबद्ध ही होती, तो वदिक भाषा में प्रयुक्त नाना प्रकार के छुन्दों का अभिधान 
“विनियोग'' में नहीं होता और उनके विभिन्‍न मंत्रद्रष्टा ऋषि भी नहीं होते । 

वेदों का उद्गम-स्थान यद्यपि ब्रह्मावत्त ही है, उनके मंत्रद्रष्टा ऋषि भी प्राय: हिमालय 
और विन्ध्य के बीच में ही रमते रहे, सबसे पहले अगस्त्य ऋषि के ही दक्षिण में प्रवेश 
करने का प्रमाण मिलता है, तथापि भारत के और उसके समीपवर्त्ती द्वीपों के जिस किसी 
भाग में आये गये, वहाँ अपने साथ अपनी शिष्ट-भाषा भी ले गये । जो लोग उनके सम्पर्क 
में आना चाहते थे, वे भो उनकी भाषा का ही सहारा लेते थे । किप्किन्धा (दक्षिण-भारत) 
में जब राम-लक्ष्मण से हनुमान्‌ की भेंट हुई, तब हनुमान ने जनपदीय या स्थानीय भाषा में 
बातचीत न कर संस्कृत में ही सम्भाषण किया, जिससे प्रभावित होकर भगवान्‌ रामचन्द्र ने 
लक्ष्मण से कहा--यह वटुरूपधारी व्यक्ति जो कुछ बोल गया है, उसमें कहीं भी कोई भशुद्धि 
नहीं हुई है । इससे यह जान पड़ता है कि इसने शब्द-शास्त्र का अच्छा अध्ययन किया है।* 

इससे यह भी प्रकट होता है कि उस समय संस्कृत ही भारत की राष्ट्रभाषा' थी, 





१. (क) 'अनेनेद तु कत्त व्य॑ विनियोग: प्रकौत्तित::--आहिकतत्वम्‌्--देखिए शब्रकल्पद्रम ( वही, 
चतुर्थ कायड), पृ० ४०३ । 
यथा--'अधमपंणसृक्तस्वाधमर्पष ५ ऋषिरनुष्ठुप्‌ छन्दों माववृतों देवताश्वमेघावभथे विनियोग: ।! 
--सन्ध्याविधि: । 
(ख) किसी वेदिक कृत्य मैं मंत्र का प्रयोग, किसी फह्ब के उद्देश्य से किसी बस्तु का उपयोग, पयोग । 
--द्दिन्दी-शब्दसामगर (श्यामसुन्दर दास, १७२७ ६०), १० ३१६२ । 
२. (क) श्रीरामो लक्ष्मण प्राद पश्यैंन बढ़रूपिणम्‌। 
शब्दशास्त्रमरोषेण. श्रुत॑  नूनमनेकथा ॥ 
अनेन भाषित॑ कृत्स्न ने किव्चदपश स्दितम्‌ ।| 
--भध्यात्मरामायण (मुनिल्लाल, सप्तम स॑०, २००८ वि०, किप्किन्धा कांड, सर्ग १), श्लोक १७, 
पृ७ शृद्द | 
(ख) नून॑ व्याकरण कृत्नमनेन बहुषा अतम्‌। बहु व्याइरतानेन न किल्चिदपशब्दितस्‌ | 
““ओवास्मीकिरामायण सटीक (वही, कि० का०, सर्य ३), श्लोक २९, ए० ४७० । 
३. संस्कृत द्वि पर्व न केवर्ल बमेमाष। साहित्यमाबैव वाभूत्‌, किन्तु बहुकाशे लोकमाषा, शासनसाषा 
चाभूत्‌ । राशी भोजस्य काले मारवादोपपि माषते--“मभारो न गाभते राजन्‌ यथा “वाथति' बापते ।” 
तात्कालिकस्तन्तुवायो5पि अतै--“काब्य करोमि नहि चारतर करोमि 
यत्नात्‌ करोमि यदि चारुतरं करोमि। 
भूपालमी लिमणिमग्रिड्तपादपीठ 


न है साइसांक. कवयामि क्याम्रि यामि ।/ 
“-बविहारसंस्कृततमिते: समावत्त॑नमहोत्सवे मिविलेशमहेरतरमेशब्याख्यानात्मक॑ दीज्ञान्तमापणम्‌ 
(५० आआदित्यनाथ का, उपकुलपति, वाराजसेय संसक्ृत-विश्वगिद्यालय, १६४६ ३०), एृ० ८। 


( ४) 


और आज भी जैपे उसका भारतव्यापी प्रचार है, बसे ही प्रचीनकाल में भी वह कश्मीर से 
कन्याकुमारी तक बोली और समझी जाती थी तथा विभिन्‍न प्रान्तों के लोग जब आपस में 
मिलते-जुलते थे, तब विचार-विनिमय के लिए संस्कृत को ही माध्यम बनाते थे । 

नीचे दिये गये उद्वरणों से भी मेरे ही मत का समर्थन होता है-- 

(६१) “ईसा के पहले, चौथी शताब्दी में, पाणिनि के समय, भारतीय भाषा 
संस्कृत नाम से पुकारी जाती थी। यह नाम प्रचलित भाषा से भिन्‍न अर्थ का बोधक है । 
महषि यास्क्र आदि प्राचीन वेयाकरण केवल इसको “भाषा” कहकर पुकारा करते थे, ताकि 
बैदिक से भिन्‍त समझी जाय जिसको पतंजलि! “विश्वव्यापक' कहा करते थे। इसका 
भी पता लगता है कि पहले संस्कृत में भी देशानुकूल अन्तर था। यास्क और पाणिनि ने 
पूर्वीध तथा उत्तरीय इन दो भेदों का उल्लेख किया है। मह॒पि 'कात्यायन' प्रान्तिक 
भेदों का वर्णन करते हैँ और प्रतंजलि ने तो ऐसे शब्दों के नाम दिये हें, जिनका व्यवहार 
केवल एक ही नगर में होता था। अतएब, देखने से जान पड़ता है कि ख्रीष्ट के पूर्व द्वितीय 
दताब्दी में समस्त आर्यावत्त के अभ्यन्तर ब्राह्मणों की बोल-चाल की भाषा संस्कृत थी। 
यहीं नहीं, अत्यन्त साधारणजन भी इसका व्यवहार करते थे। उस काल में सामान्य 
श्रेणी के लोग भी संस्कृत समझ सकते थे, यह बात नाठकों द्वारा भी प्रमाणित होती है, 
जिनमें देखा जाता है कि जो व्यक्ति संस्कृत में भाषण नहीं कर सकते थे, वे कम-से-कम उसे 
समभते अवश्य थे। अस्तु; यह सिद्ध होता है कि प्राचीन भारतवर्ष में संस्कृत बोलचाल 
की भाषा थी ।” 

(२) “रामायण-महाभारत-काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा के रूप में 
प्रचलित थी। रामायण में इल्वल राक्षस, ब्राह्मण का रूप धारण कर संस्कृत बोलकर ही 
ब्राह्मणों को निमंत्रित करता था। हनुमान्‌ ने भी सर्वप्रथम अशोक-बाटिका में पहुँचकर 
सीता से किस भाषा में वार्तालाप किया जाय, इस विषय में बड़ा सोच-विचार किया और 
अन्त में संस्कृत में ही भाषण करने का निश्चय किया । प्राचीन व्याकरण-शास्त्रों से भी 
संस्कृत का प्रचार सिद्ध होता है। यास्क (७ वीं शताब्दी ईसवी पूव॑) ने वेदिक-संस्कृत से 
इतर संस्कृत को 'भाषा' कहा है, जिससे उसका बोली जानेबाली भाषा होना सूचित होता है। 
पाणिनि ( ४०० ई० पू० ) ने संस्कृत को छौकिक', अर्थात्‌ 'इस लोक में व्यवहृत' 
कहा है। उन्होंने दूर से बुलाने, प्रणाम और प्रइनोत्तर करने में कुछ स्वर-सम्बन्धी नियम 
भी बतलाये हैं, जिनसे संस्कृत का प्रचलित होना प्रमाणित होता है। यास्क्र और पाणिनि ने 
संस्कृत बोली की पूर्वी और “उत्तरो' विशेषताएँ बताई हैं। इससे मालूम होता है 
कि संस्कृत केवल साहित्यिक भाषा हो नहीं थी, भिन्न-भिन्न स्थानों में बोली जाने के कारण 
उसमें स्थानीय विशेषत।एँ भी आ गई थीं। कात्यायन का भी यही कथन है । इन प्रमाणों 
के आधार पर यह सिद्ध होता है कि ई० पू० द्वितोय शताब्दी में हिमालय और विन्ध्य 
पर्वेतों के मध्यवर्त्ती समूचे प्रदेश में संस्कृत बोली जाती थी। ब्राह्मणों के सिवा अन्य वर्णों 
में भी इसका प्रचार था। “महाभाष्य” में एक सारथी एक वेयाकरण के साथ सूत' 


१, संस्कृत-साहित्य का शतिदालत (महेशचन्द्रप्रसाद, प्रथम सं०, १६२२ ३०, भाग १), ए० १६-२०। 


( ५) 


शब्द की व्युत्पत्ति पर विवाद करता है। संस्कृत बोलनेवाले 'दिष्ट! (सभ्य) कहलाते थे। 
न बोलनेवाले भी इसे समझते अवश्य थे। नाटकों के निम्न पात्र प्राकृतभाषी होते हुए 
भी संस्कृत में कही हुई उक्तियों का उत्तर-प्रत्युत्तर देते हैं । संस्कृत-नाटकों से भी प्रमाणित 
होता है कि ये नाटक तभी खेले जाते होंगे, जब साधारण जनता संस्कृत समभती होगी। 
हाँ, यह अवश्य है कि प्राचीन काल में संस्कृत उसी प्रकार शिक्षित एवं शिष्टवर्गं 
की भाषा थी, जैते आजकल खड़ीबोली है। साहित्यिक प्रद॑गों में संस्कृत व्यवहृत होती थी । 
राजकार्य में भी बहुधा इसी का व्यवहार होता था। भारत के अन्य उपनिवेशों में भी 
संस्कृत का प्रचार हो गया था। प्राचीन चम्पा-उपनिवेश (आधुनिक फ्रांसीसी हिन्द-चीन) 
में तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी तक संस्कृत राजभाषा के रूप में बरती जाती रही । सारांश 
यह कि उस समय संस्कृत राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन थी ।/' 


(२) “प्रोफेसर ई० जे० रॉप्सन कहते हैं - संस्कृत भी वेसी हो बोलचाल की भाषा थी, 
जैपे साहित्यिक अँगरेजी है, जिसे कि हम बोलते हैं। संस्कृत उत्तर-पदिचम भारत की 
बोलचाल की भाषा थी, जिसके विकास का पता सम्पूर्ण साहित्य दे रहा है। जिसकी 
ध्वन्यात्मक विशेषताएँ उत्तर-पश्चिम भारत के शिलालेखों में बहुत सीमा तक सुरक्षित है। 
«०००.» रम्भ में एक जिले की, फिर एक वर्ण तथा धर्म की, अन्त में सारे भारतवषं में 
एक धमं, राजनीति और संस्कृति की भाषा बन गई। समय पाकर तो यह एक विशाल 
राष्ट्रीय भाषा बन गेई और केवल तभी यह पदच्युत हुई, जब मुसलमानों ने हिन्दू राष्ट्रीयता 
को तबाह किया । ,..........साहित्य में ऐसे भी उल्लेख पाये जाते हैं, जिनसे ज्ञात होता है 
कि रामायण और महाभारत जनता के सामने मूल मात्र पढ़कर सुनाये जाते थे । तब तो 
जनता वस्तुतः संस्कृत के इलोकों का अर्थ समझ लेतो होगी । ... ..,... ,...इस प्रकार 
हम देखते हैं कि हिमालय और विन्ध्य के बीच फंले हुए सम्पूर्ण आर्यावत्त में संस्कृत बोल- 
चाल की भाषा थी । इसका व्यवहार ब्राह्मण ही नहीं, अन्य लोग भी करते थे ।!!* 


(४) “संस्कृत का साहित्य सबसे अधिक सम्पन्त है। उस समय संस्कृत ही राजकीय 
भाषा थी। राज्य-कार्य इसी में होता था। शिलालेख, ताम्रपत्र आदि भी प्राय: इसी में 
लिखे जाते थे । इसके अतिरिक्त संस्कृत सम्पूर्ण भारतवर्ष के विद्वानों की भाषा थी, 
इस कारण भी संस्कृत का प्रचार प्राय: सम्पूर्ण भारत में था ।””* 


क्रमश: काल ओर स्थान के भेद से आर्थों की भाषा के रूप में परिवत्तंन होने छगा 
ओर रामायण-काल तक भआते-आते संस्कृत के दो रूप स्पष्ट हो गये--(क) संस्कृत और 


आकर -ी>ननमपम७+-म+ः.. थायकका "० 





है, संस्कृत-साहित्य को रुपरेखा (स्व० पं० चन्द्रशेखर पाण्डेय शास्त्री तथा शान्तिकुमार नानूराम 
ब्वास, तृतीय सं०, १६४१ ई०), पृ० २--४ । 

२. संस्कृत-साहित्य का इतिहास, (डॉ० लद्तमण॒स्वरूप तथा दंसराज अग्रवाल, प्रथम सं० १६४० ६०), 
ए० १४, १६ तथा #८ । 

३, मध्यकालोन भारतीय संस्कृति : ६०० ई०--०१२०० ई० (म० म० गौरीशंकर हीरा चनद भोमा, 
प्रथम सं०, १६४४ ६५), ९० ५७ । 


( ६ ) 


(ख) जनमाषा। इसो जनभाषा के लिए मह॒षि वाल्मीकि ने मानुषयाकय * या 
अपशब्द' का प्रयोग किया है और संस्कृत को द्विजातियों, आर्थात्‌ आयों की भाषा कहा हे । 
आगे चलकर मानुषवाक्य' के भो पृथक्‌ू-पृथक्‌ दो रूप हो गये---(क) प्राकृत और (ख) अपभ्र श । 
अर्थात्‌, संस्कृत से प्राकृत-भाषा निकली और उसीका विकृत रूप अपभ्र श, कहलाया । 
शब्दानुशासन' (हेमचन्द्र) और प्राकृत-चन्द्रिका' से भी इसी मत का समर्थन होता है।* 
महथि वाल्मीकि और पतंजलि ने भाषा के लिए प्राकृत' शब्द का प्रयोग नहीं किया है । 
उन्होंने संस्कृत-भिन्‍्न भाषा के लिए अपशब्द' (अपभअ्रश)* का ही व्यवहार किया है। 
कारण यह है कि उन दोनों के मतानुसार प्राकृत! भो “अपभ्रश' का ही एक भेद है । 
दण्डी ने भी सभी अशास्त्रीय भाषाओं को अपभ्र श' ही कहा है ।४* 


महर्षि पतंजलि ने भी भाषा के दो भेद माने हैं“-(क) वेदिक और (ख) छौकिक । यहाँ 
'बैंदिक' और 'लौकिक' शब्द का प्रयोग संस्कृत के दो भिन्‍न रूपों के लिए ही हुआ है। 
इसी लौकिक संस्कृत के, जनता में प्रचलित अपश्रष्ट रूपों को दिखलाते हुए उन्होंने 'अपभ्र श' 
शब्द का भी सोदाहरण प्रयोग किया है।* तात्पयं यह कि संस्कृत-समुद्भूत विकुत 
मानुषवाक्य-तामघेय जनभाषा का आगे चलकर 'लोकभाषा' या अपश्र श नाम प्रचलित हुआ । 
क्रिन्तु इसके सभी उपकरण--शब्दराशि, वाक्य-विन्यास आदि बहुलांश में संस्कृत-दब्दानु- 
शासन के अनुकूल रहे । 


ल्ज््शा 


१. यदि वां प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌। रावण मन्यमाना मां सीता सीता मविष्यति ॥ 
अवश्यमेव वक्तव्य मानुर्ष वाक्यमर्थथत्‌ । मया सान्तयितु' शक्या नान्‍्यथेयमनिन्दिता ॥ 
--अऔवाल्मीकिरामायण सटीक (वही, सुन्दरकांड, सर्ग ३०), श्लोक (८-१६, पृ० ६४२ । 


२. (क) प्रकृति; संस्कृत, तत्र भव॑तत आगतं वा प्राकृतम । 
-हेमचन्द्र, शब्रानुशासनवृत्ति, अ० ८५, पाद ४ | 


(ख) प्रकृति: संस्कृतं तत्र भवत्वात्माइृतं स्मृतम्‌ । 
तदुभव॑तत्सम॑ देशीस्येबमेतत्न्रिया मतम्‌ ॥ 
“पराकत-चन्द्रिका-- देखिए “शब्शकल्पद्र म! (बद्दी, तृतीय काए्ड), १० ३०५। 


२. अपभ्रशोप्पशब्दः स्था (च_्धास्त्रे) शब्य (स्तु) वाचकः । 
--भमरकोष (१६७५ वि०, प्रथम कांढ), पृ० ४८! 
(अर्थात्‌ व्याकरण-शास्त्र से जो निष्पन्न है, वद 'शब्द' है। उससे जो भष:ः पतित हे, वह 
“अपरा्द' अर्थात्‌ अपभ्र श! है |) 


४. आभनीरादिगिरः काव्येष्वपशञ्न शा हते स्वृततः । 
शास्त्रपु संस्क्षता सन्‍्यदष्श्र शतथोी दितम्‌ ॥ 
-दणडी, शब्दकर्पदुम (बढ), ९० ६६ । 
४० भूयांतो ध्यरशब्दा भल्पीयांसः शब्दा:। एकैकस्य शब्दरूपस्य वहवो5पन्र शा: । 


तदथया गोरित्यस्थ गावी गोणी ग्रोता मोपोतलिकेत्येवमादयोःपश्र शा; । 
-मदह्ासाष्य, अध्याय ३, पाद १, आऑडिक १। 


(५) 

प्राकृतपिद्धलम्‌' में संस्कृत देववाणी” कही गई है और उसी से प्राकृत की उत्पत्ति 
मानी गई है। फिर प्राकृत से 'अपभ्रष्ट'' का उद्भव बतलाते हुए उसी को अपभ्रश 
नाम दिया गया है। इसके बाद ही, उसमें लिखा है कि कोई-कोई विद्वान देशी भाषा को 
ही अपभ्र श' मानते हैं; क्‍योंकि संस्कृत और प्राकृत में शब्दों के रूप सूत्रानुसारी होते हैं 
पर अपभ्र व में नहीं। कारण, संस्कृत और प्राकृत में परस्पर सामीप्य अधिक है और 
लौकिक भाषा होने से अपभ्रश' उन दोनों से दूर है।* निष्कषं यह कि संस्कृत, 
प्राकृत और अपभ्रक्ञ' की ऋ्रम-परम्परा के अनुसार सभी देशी भाषाओं की जननी संस्कृत 
ही है ।' 


१. मदाकवि विद्यापति ने इसे हो 'अवहद्ठ' कहा है (-- “देसिल बन्चनना सब जन मिट्टा | तें तेसन 
जम्पर्नों अवहट्ठा'” |- देखिए, कोत्तिलता (बह), ए० ६ । 
२. संस्कृत नाम देवी वांक तद्मव॑ प्राकृते विदुः । 
अपअष्टा तु या तस्मात्सा धपञ्र शसंशिता ।। 
तिडन्ते च सुबन्ते च समासे तद्धितेषपि च | 
प्राकृतादल्पमेदे व हपश्रष्टा प्रदीत्तिता ।| 
देशभाषां तथा केचिदपशञ्र श॑ विदुर्बंधा: । 
तथाहि-- | 
संस्कृते प्राकृते वापि सूर्सुत्रानुमारत; ' 
अ्रपश्र'श: स विजेयों भाषा यन्रेव लौकिकी | 
“माइलपिछलम्‌--देखिए , 'रागतरंगणी! (पं० बलदेब मित्र, प्रथम सं०, १६६१ वि०, प्रायक्षन) पृ० भ । 
३. 'माकण्डेय' ने भी अपने 'प्राकृत स्वेस्वम्‌! के भारम्म में ही लिखा है-- 
प्रकृति: संस्कृतम्‌ । ते भ्व प्राकृतम उच्चते ।! 
'दशरूपक' की टौका में 'घनिक” ने २-६० में लिखा दै-. 
प्रकृतेरागत॑ प्राकृतम्‌ । प्रकृति: संस्कृतम । 
वधार्मरालक्वारा २-२ की टीका में 'सिदृदेवग णि! ने लिखा ऐ--- 
प्रकृतेः संसक्षताद आगर्त प्राकृतम्‌ | 
पीटसेन' की तीसरी रिपोर्ट के ३४३-७ में 'प्राकृतचन्द्रिका' में आया ह-- 
प्रकृति: संसक्ृतम्‌ । तत्र मबलात्‌ प्राकृत॑ स्मृत्म । 
'नरभिदट! ने प्राकृतशब्दप्रदीषिका! के आरम्भ में कहा है--.. 
प्रकृते: संस्कृतायास्तु तु विकृति; प्राकृती मता । 
“कपूरमअरी” के बम्बई-संस्करण में 'वासुदेव' की सञ्लीवनी टीका में लिखा है-- 
प्राकृतस्थ तु सर्वम्‌ एवं संस्कृत योनि: ।--8 /२ 
ग्रीतगोविन्द! ५-२ की नारायण-कृत 'रसिकसर्व॑स्व' टीका में लिखा है... 
'संस्कृतात्‌ प्राकृतम्‌ इष्ट ततो5पश्र शमाषणम्‌ |! 


“डॉ० रिचर्ड पिशल का “्राकृत भाषाओं का व्याकरण” (डॉ० हेमकद्र जोशी, प्रथम सं०, 
१६५६ ३०, निषय-प्रवेश), ५० १०२ । 


| 


) 


निम्नांकित शब्द-तालिका से संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रश और हिन्दी का विकास-करम 


स्पष्ट प्रकट होता है--- 


संस्कृत 


भ्रातृ 
भगिनी 
भ्रात॒जाया 


हयाहूक 
भगिनीपति 
पित॒थ्य 
सबक 
लघुक 
मिष्टक 
कटुक 
तिक्तक 
तुच्छ 

गो 

घोटक 
हस्तिन्‌ 
गर्दभ 

नृत्य 

मृत्यु 

पत्र 
उपाध्याय 
भद्र 

साक्षी 


पितृगृह 


लबण 


प्राकृत 


भाई 

भदणी, बहिणी 

भाउजाया, 
भाउज्जाइआ 

सालअ, सारअ 

बहिणीवइ 

पितिव, पितिअ 

संग ,सग्ग 

लहुअ, हलुअ 

मिट्दुथ 

कड़अ 

तित्तअ 

चुच्छ, छुच्छ 

गांवी, गाई, 

घोडअ 

हत्थि 

गहह 

ण्च्च्‌ 

मच्चु, मिच्चु 

पत्त 

उवज्फाअ 

भट्द, भल्‍ल 

सक्खि 

पिउहर 

लोण 


अपभ्रश 


भाई 
भइणी, बहिणी 
भाउज्जाइआ 


सालअ, सारअ 
बहिणीवइ 
पितिव, पितिअ 
सग, सग्ग 
लहुभ, हलुअ 
मिट्दुअ 

कड॒भ 

तित्तञअ 

चुच्छ, छुच्छ 
गावी, गाई 
घोडअ 

हल्थि 

गहृह 

णच्च 

मिच्चु 

पत्त 
उवज्काअ, उअज्काअज 
भदह, भल्ला 
सबिख 

पिउहर 

लोण 


हिन्दी 


भाई 
बहिन, बहन 
भौजाई 


सार, साला 
बहनोई 

पितिया (स्थानीय ) 
सगा 


हलका, हलुक (स्थानीय) 
« मीठा. 


कड़आ 
तीता 

चूड, छूजा 
गाय 

घोड़ा 
हाथी 

गदहा 

नाच 

मीचु, मीच 
पात पत्ता 
ओफा, भा 
भद्ा, भला 
साखी 
पीहर 

नोन 


उत्थान 


स्वप्‌ (स्वपन) 
व्यञ्जन 
केदार 

पुस्तक 

बाष्प 

वत्सक 
आश्चर्य 


अधं 
कांस्य 
कात्तक 
स्कन्ध 
स्थान 
नाथ 
दृष्टि 
दरिद्र 


निम्ब 
व्यांध्र 


प्राकृत 
उद्ठान 

भो, हो ( भोहि, 
होहि) (६ भोअण, 
होअण ) 


सो, सोअ (सोअन) 
वेअन 

केआर 

पुत्थअ, पोत्थय 
बप्फ 

वच्छुअ 


अच्छरिअ, अच्छरिज्ज, 


अच्चरीअ, अच्छेर 
अड्ढ, अद्ध 
कंस, कांस 
कत्तिअ 

खंध 

ठाउ 

णाह 

दिद्ठि 

दलिद 


लिम्ब 
ब्ग्घ 


६ ) 


अपभ्रश 


उद्ठान 
भों, हो 


सो, सोअ 
बेअन 
केआर 
पोत्थअ 
बप्फ 
बच्छुअ 
अच्छुरिंग 


अड्ढ, अद्ध 
कंस 
कत्तिअ 
खंध 

ठाउ 

णाह 

दिद्वि 
दलिद्‌ 


ल्म्बि 
बग्घ 


हिन्दी 


उठाच, उठाना 


होना 


सोना 

बेना (स्थानीय) 
किया र, कियारी 
पोथा, पोथी 
भाफ 

बाछा, बच्चा 
अचरज 


आधा 
काँसा 
कातिक 
कंषा 

ठाँव, थान 
नाह (नाथ) 
दीठ 
दरिह्र, 
दलिदह्र (स्थानीय) 
नीम 

बाघ 


अपि च, पहले सभी देशी भाषाओं के लिए 'अपश्र श! शब्द का प्रयोग होता था। 

सम्रस्त भारत की अति प्रावीन भाषा संस्कृत आगे चरूकर शिष्ट रूप में शिक्षित 
समाज द्वारा साहित्य-रचना का माध्यम बनी और जन-साधारण में उसके विकृत रूप का 
का प्रचलन रह गया । जनतः में प्रचलित इस विकृत रूप में स्थात और समय की 
आवश्यकता के अनुसार बहुत से नये शब्द आ मिले। 


बन गईं । 


इस प्रकार, अनेक छोक-भाषाएँ 


( १० ) 


कालक्रम से संस्कृत में भी लोक-भाषांओं के बहुत-से शब्द खप गये। पारस्परिक 
आदान-प्रदान से संस्कृत के शब्द-भांडार में कुछ नये छाब्द आये, कितु अतिशय 
समृद्धिशालिनी' होने के कारण संस्कृत ने ही छोक-माषाओं को विशेष प्रभावित किया। 
उनकी आवश्यकता-पूत्ति बराबर संस्कृत से ही होती रही। इसीलिए समग्र भारतीय 
भाषाओं की जननी संस्कृत ही कहलाई । अनेक विदेशी विद्वानों के मत में तो संसार 
को कितनी ही प्रमुख भाषाओं की भी जननी संस्कृत ही है।'* बाज भी भारत की 
प्रान्तीय बोलियों के असंख्य शब्दों की व्युत्पत्ति संस्कृत के धातु-प्रत्ययों से ही सिद्ध 
होती है। 

पालि, प्राकृत, अपभ्रश आदि का भी जनभाषा के रूप में भारतव्यापी प्रचलन कभी 
नहीं था। संस्कृत के माटकों में भी प्राकृत और अपभ्र श के विभिन्न रूप पाये जाते हैं । 
इसलिए, उनके किसी एक सा्वदेशिक रूप की कल्पना नहीं की जा सकती । 


१. भततों गत (फरवरी) मासस्य त्रयोविंशे दिनांके दिल्‍लीनगरे विज्ञानमवने आजादब्य/रू्यानमालाया: 
सातत्ये प्रधानमन्लिया श्रोनेदरुमद्ोदयेन सबबंधा यथार्थमैवोक्त यत्‌ “संसारस्थ जातायेतिदासेघु 
कदाचिदेव कयालित्‌ भाषया तावन्मदत्त्वपूर्ण कार्य कृत॑ सवेत्‌ यातत्‌ संस्कृतभाषया भारतवर्षे 
कतम्‌ । संस्कृतम्‌ उच्चविचाराणाममिव्यक्तेः सर्वोत्तमस्थ साहित्यस्य च माध्यममात्रमेव नाविश्वत । 
किन्तु राजनीतिकदृष्ट्या विभक्तस्यापि मारतस्थ एकस्वरक्षाया: महनीय॑ साधनमप्यवत्तेत । सदृस्त' 
वर्षन्यो लक्षार्या व्यक्तीनां जीवनक्रमे रामाययमदाभारतेः्नुस्यृते स्त: | यदा कदा श्दमनुचिस्तयतो 
मे महत्कष्ट जायते यततू यदि भस्माक॑ जाति: बुद्धविनयान्‌ , उपनिषदः, संरकृतस्य मद्ान्ति 
काब्यानि च व्यस्मरिष्यत्‌ तदा भस्याः कींदुर्श रूपमभविष्यत्‌ ? तदा श्य॑ समूलं नष्टा ते: 
असाधारणः गुणे; रहिता च अभविष्यत्‌ येरिय॑ युगेभ्यो विश्रता भासीत्‌ । संरकृत विस्तृत्य भारत 
भारतमैव नावरत्तिष्यत ।! 

--बिद्ार संस्कृतलमिते: समावत्त नमहोत्सवे मिथिलेशमददेशरमेशब्याख्यानात्मकं दौक्षान्तमाषणम्‌ 
(वही), १० १०-११ । 

२. डॉ० वेलेण्टाश्न की सम्मति में संस्कृत भस्विल इण्डो-योरिपियन, भरथात्‌ भाय-माषाझं की 

जननी है । 

मोशियो डूबो के विचार में संस्कृत योरोप की भाधुनिक समस्त भाषाओं का मूल कारण है | 

एक जर्मन विद्वानू का कहना दे कि संस्कृत, भीक, लैटिन भौर जर्मन भाषाओं की माता है । 

मिस कार्पेण्टर कद्दती हैं कि यथ्पि संस्कृत का आादिस्थान झायांवत्त' है, तथापि अब यह बात 
प्रमाणित हो चुकी है कि प्राचीन समय में आधुनिक योरोप के अधिकांश देशों की यह भाषा रही । 
बॉप साइब ने तो यहाँ तक लिखा है कि किसी समय में केवल संस्कृत ही संसार-मात्र को बोलचाल 
को भाषा थी । 

प्रोफेतर मैक्समूगर ने संस्कृत को साधा्ों को भाषा कहा है। साथ हो, उनकी यह भी 
सम्मति हे कि भापा-विज्ञान के साथ संस्कृत का वहीं संबंध है,जो गणित-विथा का 
ज्योतिष के साथ |, . ... 

सर बिलियम जोन्स ने लिखा हे कि “देवनागरी का मूल ल्लोत वहाँ से है, जदाँ से पश्चिम 
एशिया की वर्णमाला नि;सूृत हुई ,! 

भारतवर्ष को प्रायः समस्त जीवित सापाओ्रों की आत्मा संस्कृत ही दै। संस्कृत के श्वान द्वारा 
प्रान्तोय भाषाओं का ज्ञान भौर भी उन्नत, पूर्ण भर यथार्थ हो जाता हे । 

“सरकृत-साहित्य का इतिहास (महेशवन्द्र प्रसाद, वही), ६० ७४-७६ । 
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पालि-भाषा का जो गद्य-रूप 'त्रिपिटक' के ग्रन्थों में मिलता है, वह भी छोक-भाषा 
का प्रिमाजित रूप ही जान पड़ता है क्योंकि समस्त भारत को जनभाषा की तो बात 
ही क्‍या, भगवान्‌ बुद्ध के चंक्रमण-क्षेत्र -- मगध और कोसछ--की भी जनभाषा यदि पालछि 
रही होती, तो जिपिटक-प्र थों में मिलनेवाले प/लि के गद्य-रूप की छाया भी उक्त क्षेत्रों की 
बोलियों पर अवध्य पाई जाती । 

भारत की जितनी प्रान्तीय भाषाएं हैं और उनके अन्तगंत जो जनपदीय उपभाषाएं हैं, 
उनका तुलनात्मक अध्ययन करने से ऐसा अनुमान होता है कि संस्कृत के मूल खोत से 
विभिन्न धाराओं के फूटने के बाद साहित्य की भाषा से जनता की भाषा पृथक्‌ हो गई। विभिन्न 
क्षेत्रों की लोकभाषाएं देश में समयनन्‍्समय पर घटित ऐतिहासिक और सामाजिक उथलू- 
पुथल के प्रभाव से किचित्‌ परिवर्तित होती हुई आज भो अपने मौलिक रूप में विद्यमान हैं । 
पालि-भाषा क। जो रूप, 'धम्मपद! आदि ग्रथों में मिलता है, वह जनभाषा का असली 
रूप नहीं है। बौद्ध सिद्धों की कविताएँ जिस भाषा में लिखी गई हैं, वहू भी मगध की 
जनभाषा नहीं थी। सूर, बिहारी, घनानंद आदि कवियों की ब्रजभाषा और जायसी, 
तुलसी आदि कवियों की अववी-भाषा भी वास्तविक लोक-भाषा नहीं है। यद्यपि उनमें 
लोक-भाष। के ही उपकरण--शब्द, मुहावरे, कहावत आदि प्रयुक्त हुए हैँ, तथापि वे लोक -भाषा 
के परिष्कृत रूप ही हैं। सभो लोक-भाषाओं का मौलिक रूप केवल लोक-गाथाओों और 
लोकन्गीतों में ही पाया जाता है । 

हिन्दी-भाषा 

हिन्दी-साहित्य के कई इतिहासकारों के मतानुस।र अपभ्र श में हिन्दी का प्राचीन रूप 
पाया जाता हैं । अपभ्र श को हो कविशेश राचाय ज्योतिरीश्वर और महाकवि विद्यापति ने 
ने अवहदु' कहा है। किन्तु अपश्र श' या 'अपभ्रष्ट' अथवा 'अवहद' से हिन्दी निकली है, 
ऐसा क्रम बुद्धिगम्य नहीं जेंचता । कारण, हिन्दी का स्वरूप-संघटन संस्कृत के दब्दानु- 
शासन के अनुसार है, इसजिए हिन्दी का मूल उद्गम-स्थरू संस्कृत ही है। हाँ, संस्कृत 
से उद्भूत होने के पश्चात्‌ आरम्भिक अवस्था में उसे प्राकृत, अपभ्रश् आदि अन्‍्तर्देशाओं का 
उपभोग करना पड़ा। इस प्रकार प्राकृत, अपभ्र दर आदि उसकी आदिकालीन अन्तदंशाएँ 
मात्र हें, जननी नहीं । प्राकृत और अपभ्रश॒ को हम हिन्दी की धात्री कह सकते हैं, जननी 
कदापि नहीं । जननी तो संस्कृत हो है। यही कारण है कि संस्कृत के बाद समस्त भारत 
में सबसे बढ़कर हिन्दी ही व्यापक भाषा है। इसीलिए, इसको सर्देव प्रादेशिक और जनपदीय 
भाषाओं का संयोग एवं सहयोग मिलता रहा और आज भी मिल रहा है। इसका नाम 
“हिन्दी, 'हिन्दुई' या 'हिन्दवी” भो इसीलिए हुआ कि इसके बोलने और समभनेवाले 
समस्त 'हिन्द' या 'हिन्दुस्तान' में प्राचीन काल से ही पाये जाते हैं। भारत की सभी 
प्रान्तीय भाषाओं के नाम उन प्रान्तों के नामानुसार है। केवल हिन्दी हो ऐसी भाषा है, 
जिसका ताम किसी एक प्रान्त पर अवलरूम्बित ने होकर समस्त भारत (हिन्द) पर 
आश्रित है। भारतव्यापी होने के कारण ही संस्कृत का एक नाम “भारतो' है। इसी तरह 
'हिन्दी' ताम ही इसकी व्यापकता का दिग्दशंन करा रहा है । 
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हमारे तीर्थों और संतों ने हिन्दी को देशव्यापी बनाने में विशेष योगदान किया है । 
दक्षिण के संतों ने भी अपने मत का प्रचार करने के लिए हिन्दी के माध्यम को अपनाया | 
तीय॑यात्रियों ने सदा से दक्षिण और उत्तर के तीर्थों में पारस्परिक भाव-प्रकाश के लिए 
हिन्दी का ही सहारा लिया। यह क्रम आज भी चालू है। 

यद्यपि चौदहवीं सदी में ही अमीर खुसरो' ने खड़ीबोली' में काव्य-रचना की, 
तथापि अमीर खुसरो के बहुत दिनों बाद तक हिन्दी और रेखता इस दो नामों का व्यवहार नहीं 
मिलता। किन्तु, उन्‍्नीसवीं सदी के आरम्भ में लल्लूलालजी द्वारा खड़ोबोली का हिन्दी-भाषा के 
अर्थ में प्रयोग होने पर यह नाम विशेष प्रचलित हो गया। अठारहवीं सदी से 'रेखता' शब्द 
का प्रयोग भी ऐसी हिन्दी के लिए होने लगा, जिस हिन्दी में अरबी-फारसी के शब्दों की 
बहुलता होती थी । भारतेन्दु-युग में त्रजभाषा और खड़ीबोली के विवाद का जो आरम्भ हुआ, 


१. “ख़ुसरो ने विक्रम की चौदइवीं शताब्दी में ही व्रजमाषा के साथ-साथ खालिस खड़ीबोली में कुछ 
पद्य और पहेलियाँ बनाई थीं। औरंगजेब के समय से फारसो-मिश्रित खड़ीबोली या रेखता में 
शायरी मी शुरू हो गई और उसका प्रचार फारसी पढ़े-दिखे बोगों मैं वरावर बढ़ता गया।” 
--हिन्दी-साहित्य का श्तिदास (आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, संशोषित और प्रवर्दित सं० १६६७ 
वि०), पू० ४८ढ़ । 

२, “*** **«खड़ीबोबी का गद्य अपने स्थान में पल्कवित होने के बदले दक्षिण में हुआ, जद्दों 
उसके लिए कोई उपयुक्त वातावरण नहीं था। जो मुसत्बमान दक्षिण-में फेलते गये, उन्हीं के 
प्रयास द्वारा खड़ीबोली का गद्य भ्पने पेरों पर खड़ा हुआ। साहित्य में असंगति का सबसे 
स्पष्ट उदाइरण खड़ीबोली-गयथ के विकास में स्पष्ट रूप से दीख पड़ रदा ई। वह उत्पन्न तो 
हुआ दिल्ली में और उसका विकास दुआ दक्षिण में । अमीर खुसरो ने खड़ीबोलो क! प्रयोग पथ 


में तो हे किया था, पर गय में नहीं । दक्षिण में ही उसका विकास हुआ, जो एक साहित्यिक 
तूइल है । 


खड़ीबोलो-गदग्य का सबसे प्रथम लेखक था गेसूदराज बन्दानवाज़ शइबाज बुलन्द । उसका 
जन्म सं० १२७८ में हुआ,ओर मृत्यु सं० १४७६ में। लेखक पनद्रद वर्ष की उम्र में दक्षिण 
छोड़कर दिल्ली में भाया ओर बृद्धावस्था से पहले दक्षिण नहीं त्रौया। अतएव, उसके गद्य दो 
तत्कालीन दिल्‍ली की भाषा का सच्चा रुप समझना चाहिए। उसने दो छोटी-छोटो पुस्तकों 
की रचना को--'मिराज रक्त भाशक़ोन' भौर “दिदायतनामा' । इनमें प्रथम पुस्तक प्राप्त 
हुई हे भोर वह प्रकाशित भीददो गई है। उसमें केवल १६ एष्ठ हैं, जिनमें सृफो सिद्धान्तों 
का वर्णन किया गया हे। भाषा का रुप खड़ीबोली है। उसमें फारसी शब्द भी हैं, 
त्रणभाषा के रुप और कारकचिह्न भी। इस भाषा को 'दकनी उ्दू! कहा गया है, जिसे 
'मिराज़उल आशक़ौन' के सम्पादक मौलाना भब्दुल इक साइव बा ० ए० ने द्विन्दी सी कहा है (!* 
“दिन्दी-सादित्य का आलो चनात्मक इतिहास (डॉ० रामकुमार वर्मा, द्विनोव सं० १६४८ ०), 
पृ० ८७४ । 

डॉ० वर्मा के उद्धत मत से भी यही ध्वनित दोता है कि दिल्‍्खो की ओर से जो मुसलमान 
दक्षिण में गये, उन्होंने दी वहाँ खड़ीबोडी का विकास किया भौर गेसूदराल ब-दानवात़ 
भी १५ वर्ष की उम्र में दिल्ली भाकर खड़ीबोली सीसी तथा खड़ीबोली के विकास में 
सइथोप किया। शस प्रकार, यद सिद्ध होता हे कि खड़ोगोली के विकास का क्षेत्र उत्तर- 
भारत ही हे |--संपादक 
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उसका अन्त दविवेदी-युग में हो गया । और, उसके उपरान्त हिन्दी के लिए खड़ीबोली जेसा 
कोई नाम नहीं रह गया तथा 'रेखता” की जगह भी 'हिन्दुस्तानी' शब्द ने ले ली । हिस्दी- 
भाषा का हिन्दुस्तानी नाम भी उन विदेशियों का दिया हुआ है, जो हिन्दी में अरबी-फारसी 
के शब्द अधिक संख्या में मिलाकर बोलते और इस देश के समाज में अपना व्यवहार 
चलाते थे। महात्मा गांधी के समय तक साम्प्रदायिक एकता की दृष्टि से हिन्दुस्तानी” शब्द का 
प्रचार रहा; पर भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का नाम हिन्दी ही स्वीकृत होने पर अब 
केवल 'हिन्दी' नाम की ही प्रधानता रह गई है । 


उन्नीसवीं सदी के उत्तराधं में ही स्वामी दयानन्द सरस्वती ने हिन्दी को भारत में सबसे 
अधिक व्यापक भाषा समभकर ही अपने मत का भारतव्यापी प्रच/र करने के लिए हिन्दी 
में अपना सिद्धान्त-प्रन्थ 'सत्याथं-प्रकाश' लिखा । उनके पहले भी राजा राममोहन राय ने 
अपने मत का भारतव्यापी प्रचार करने के उद श्य से ही “बंगदूत' ( सन्‌ १८२६ ई० ) 
में हिन्दी को भी स्थान दिया था। उससे भी पहले जब अंगरेजों ने इस देश का शासन-सूत्र 
संभाला, तब कलकत्ता के फोट बिलियम कॉलेज से, अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने जो 
'वर्नाकुछ र-मेगजीन! निकाला, उसमें भी अँंगरेजी के साथ-साथ हिन्दी को स्थान दिया । 


इसी समय, अर्थात्‌ उन्नीसवीं सदी के आरम्भिक वर्षों में, आधुनिक हिन्दी-गद्य के आदि 
लेखक पं० सदलमिश्र ने हिन्दी में पुस्तक लिखी थीं। पं० सदलमिश्र से भी सत्तर वर्ष 
पूंव का एक शिलालेख बंगाल के मुशिदाबाद नामक स्थान में मिला है, जिसका सचित्र 
परिचय “वंगीय साहित्य-परिषद्‌-पत्रिका' में श्रीसुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने लिखा है।' 
वह ॒विक्रमाब्द १७६६३ (१८३४ ई०) का है। उसमें ऊपर हिन्दी के पाँच दोहे और नीचे 
उन्हीं का रूपान्तर बंगला और फारसी-लिपि में है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस 
समय भी अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी की ही प्रघानता थी । 


१, संवतु १७६१ वैसाष मास खुदि तोजा। 
श्रीनुप गंधव॑सिघ भुव मोल ले क्यौ धर्म को बीजा || 
देवपुरी भर्थाँनु यइ बागु गंग के तौर॥ 
घर परीद लीनो सोई श्रीदरि सुम्रन को धीरा ॥ 
रतनेुर की नारि ने दयौ घुसी करि मोला। 
थरि रोपी महाराज ने घर्मपुरी अडोला।॥ 
उत्त देवोपुर बसे पश्चिम गंगा भालत्ि। 
मेंस वहादुरपुर लगी दद्ेन पूरब वालि।॥ 
बोधा बीस पर दोय हे” झाठ बिसे परिमाना | 
इरिम॑दिल कीन्हों तहाँ बाँब्यो कूप निबाना॥ ५ ॥ 


“--“बंगीय साहित्य-परिषदु-पत्रिका' (श्रेमासिक, भाग ३१, सं+ १), ए० | ४३-४४ 





( (४ ) 


उक्त शिलालेख से तीस वर्ष पहले और पं० सदरूमिश्न से एक सौ वर्ष पूर्व भगवान्‌ 
मिश्र मैथिल के अठारहवीं-शताब्दी ( सन्‌ १७०३ ई० ) के शिलालेश्व' ( बस्तर-राज्यान्तगंत 
दन्तावारा ग्राम, मध्यप्रदेश ) में हिन्दी का जो प्राचीन रूप मिलता है, उससे स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि अठारहवीं शताब्दी से पूर्व हो हिन्दी भारतीय जन-जीवन में अपता प्रमुख 
स्थान बना चुकी थी । 


बिहार की भाषा 


भाषा के सम्बन्ध में अखिलभारतोय दृष्टि से विचार कर चुकने के बाद अब यह देखना है 
कि हिन्दी-भाष। और हिन्दी-साहित्य का जो क्रम-विकास हुआ, उसमें बिहार का योग- 
दान कितना है। महापण्डित राहुल सांकुत्यायन ने तिब्बत-यात्रा' करके बौद्ध सिद्धों की 
रचनाओं का जब उद्धार क्रिया, तब १२वीं शताब्दी के महाकबि चन्दबरदाई के समय से ही 





१, “दन्‍्तवाला देवों जयति! देववाणी मद प्रशस्ति लिखाए राजा दिकपालदेव के कलयुग महू 
संस्कृत के वचवैया थोर ही हैं ते पांश भाषा लिखे हैं। सोमदशी पांड्व भर्जुन के संतान 
तुरुकान इस्तिनापुर छाड़ि ओरंगल के राजा भए। ते वंश भहोँ काकती प्रतापरुद्र नामा 
शराजा भए जे राजा शिव के अंश नउ लाख धानुक के ठाकुर जे के राज्य सुबने वर्षा भे ते राज 
के भाई अन्नमराज बस्तार महँ राजा भए भोरंगल छाड़ि के। ते के संतान- हंमीरदेव राजा भए | 
ताके पुत्र भेरव राजदेव राजा। ताके पुत्र पुरुषोत्तमदेंब मदाराजा ताके पुत्र जेसिदददेव 
राजा ताके पुशत्र नरतिदराय देव मदाराजा जेकर मद्दारानी ललिमा देई अनेक ताल वाग करि 
सोरद मद्दादान दीन्हें । ताके पुत्र जगदीशराय देव राजा। ताके पुत्र वीरसिंददेव नाम 
घरमश्रवतार, पंडितदाता, सर्बंगुन-सहित, देव-ब्राइन-पालक चंदेलिन बदन कुमारी महारानी 
विष दंतावली के प्रसाद तें रिक्‍्पालदेव पुत्र पए। शतसाठि वध राज्य करि दिवपालदेव 
कहँ राज सोषि के वेसाषी पूरिमा महँ प्राणायाम समाधि बैकु.ठ गए । ताके पुत्र स्वस्ति श्र 
महाराजाबिराज सक प्रशस्तिसहित पथुराज के अवतार, बुद्धि-गणोश, बलभोम, सोमाराम, 
पन परशुराम, दान-करण, .. ... . . सीबसागर, रीके कुबेर, खीके यम, प्रताप आगिनों, सेना 
सरदार श्न्‍्द्र.. .. -« -भाषार ब्रक्षा, विद्या सेखनाग एहूँ भाँति दस दिकपाल के गुण जानि 
पंडित बामन! दिवपालदेव नाम घरे। तें दिवपालदेव विशभाह कोन्हें बरदी के चंदेखर|व 
रतनराजा के कन्या अजब कुमारि महारानी विषें अठारहवें वर्ष रक्षपालदेव नाम युवराज पुत्र 
सए। तब हस्जा तें 'नवरंगपुर! गढ़ तोरि-फारि सकल बन्द करि जगन्नाथ बस्तर पटे के फेरि 
नवरंगपुर! दे के ओोडिया राजा थापे.. .. . . । पुनि सकल पुरवासी लोग समैत द॑तवाला 
के 'कुठम जाता! संत्रत सत्र ले साठि १७६० चेत्र छुदी १८ आरंभ वैशाख बदी शते संपूर्य 
भे जात्रा। कते को इजार मेंसा बोकरा मारे तेकर रकत प्रवाइ वह पाँच दिन संषिनी नदी 
लाख कुसुम बने भए। ई झर्थ मैथिल भगवान मिश्र राजगुरु पंडित भाषा और संस्कृत दोढ 
पाथर महि लिखाए। अत राजा ओदिक्पालदेव समान । कलयुग न दो हे आन राजा ।" 

--मिश्रबन्धु-विनोद ( मिश्रबन्धु, द्वितीय माय, द्वितीय सं०, १९८४ बि० )$ ए० ४३६०-२७ । 
तथा सरस्वती” (भाग १७, खंड २, संख्या ५), पृ० २८५ । 


( 5५ ) 

हिन्दी का उद्गम माननेवाले इतिहासकार आठवीं शताब्दी में बोद्ध सिद्धों द्वारा रचित 
कविताओं में हिन्दी के प्राचीन रूप का आभास पाने छगे । इस प्रकार राहुलजी की 
खोजों से हिन्दी के उद्गम का समय पहले के अनुमित समय से लगभग ४०० (चार सौ वर्ष 
अधिक बढ़ गया। किन्तु, यह विचारणीय विषय है कि आठवीं सदी में हिन्दी के 
आदिकवि सिद्ध सरहपाद ने अपनी रचना के लिए जिस भाषा को अपनाया, उसमें उस 
समय से पहले कोई रचना थी या नहीं; क्योंकि सातवीं सदी के आरम्भ में हो महाकवि 
'बाणभट्ट' के 'परममित्र भाषाकवि ईशान” ने भाषा' में--संस्कृत और प्राकृत से 
भिन्‍न भाषा में, अर्थात्‌ छोकप्रचलित भाषा में--कविता की थी। “हष॑चरित” के 
प्रथम उच्छवास में प्राकृ-कवि और भाषा-कवि का अलूग-अलग उल्लेख है । 

यहाँ यह भी विचारणीय है कि उस समय केवल ईशान' ही भाषा कवि नहीं रहे होंगे, 
बल्कि जिस लोक-प्रचलित भाषा में वे कविता करते थे, उसी में उस समय के अन्य 
कवि भी कविता करते रहे होंगे । इसके प्रमाण में वही प्रकरण देखा जा सकता है, जिसमें 
बाणभट्ट ने अपने परममित्र ईशान के साथ-साथ 'वर्ण कवि वेणी भारत”' का उल्लेख 
किया है। वहाँ कवि का नाम 'ेणी भारत' और “वर्ण कवि” उनका विशेषण है। 
“हएंचरित”' के टीकाकार और १२वीं शताब्दों से पहले होनेवाले शंकर” ने वर्ण कवि 
की व्याख्या करते हुए लिखा है--'भाषा में गाने योग्य विषयों को वाणी का रूप देकर 
कविता करनेवाला -- अर्थात्‌ गाथा रचकर गानेवाला | इससे भी स्पष्ट है कि ईशान 
की तरह वेणी भारत” भी भाषा के ही गाथा गानेवाले कवि थे । 

इसी तरह सरहपाद ने भी अपनी रचना के लिए कोई नई भाषा नहीं गढ़ी होगी। 
जिस भाषा को उन्होंने अपने भावों के वहन करने में समर्थ पाया, उसका अस्तित्व निश्चय 
ही उनके पहले से था। अनिश्चित काल से ही बहती आती हुई नदी में ही घाट बाँघा 
जाता है, घाट बाँधने के लिए नई नदी नहीं खोदी जाती । 

जिस तरह राहुलजी के अनुसन्धान से हिन्दी की प्राचीनता का समय ४०० वर्ष 
अधिक बढ़ गयां, उसी तरह उपयुक्त प्रमाणों से ही यह सिद्ध हो जाता है कि 
राहुलजी द्वारा निर्णीत समय ४०० वर्ष के बदले लगभग ६०० वर्ष होना चाहिए । संभव है, 
भविष्य के किसी अप्रत्याशित नये अनुसन्धान से यह समय और भी अधिक बढ़ जाय, 
जैसे 'मोहनजोदड़ो' और 'हरप्पा' के उत्खनन से भारतीय सभ्यता की प्राचीनता का समय 
कई हजार वर्ष अधिक बढ़ गया । 


के च 3» +००क-न०जननन 


१, “अमव॑श्वास्य सबयसः समानाः सुहृदः सहायाश्व। तथा थे भातरो पारशवोौ चन्द्रसेनमात्पेझौ, 
साषाकविरीशान: पर मित्रमू, प्रणयिनों रुद्रनारायणी विद्‌वांसो वारवाणशवासबाणों वर्णकविः वेणी 
मारत: ।”” 

-इपंचरितम्‌ ( बाणयमट्ट, अ्थम उच्छवास ) 

२. शंकर की टीका--'सापागेयक्स्तुवा चस्तेषु वशेकवि: । गांबादिषु यौतद हत्यर्थ: (--वही। 

शंकर की टौका के समर्थन में यह बाक्य मी है--- वर्ण! ** * "६8 07067 07 8/73080- 
चाहा रण 8 8०8 0 फएणल्य”, ज्ञ, (ऐश. शैं, ७. 8805270 शाहाॉा४ 

09ल0०ग१४ए 495), ?, 924. 


धजा, 


( १६ ) 


चौदहवीं सदी में भी अमीर खुसरो ने जिस भाषा में मुकरियाँ और पहेलियाँ लिखीं, 
उस भाषा का अस्तित्व उनके समय में अथवा उनके समय से पहले भी अवष्य रहा होगा; 
क्योंकि उन्होंने अपनी ओर से कोई बिलकुल नई भाषा नहीं गढ़ी, बल्कि उस समय 
के समाज में जिसका प्रचलन देखा, उसी का कुछ परिष्कार किया। प्राय: अधिकांश 
समर्थ कवि जब अपनी कविता के भावों को जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए जनभाषा को 
अपनाते हैं, तब उसके रूप को आवश्यकतानुसार परिष्कृत भी करते हैं। इस बात के 
प्रमाण हिम्दी के कई महाकवि हैं । 

दक्षिण-बिहार और उत्तर-बिहार, अर्थात्‌ मगध, अंग मिथिला की जनभाषा मगही, 
अंगिका और मैथिली बहुत प्राच।न काल से ही रही । बिहार के पश्चिम खंड में भोजपुरी 
भी सुदूर अतीत काल से जमभाषा थी और आजतक है। बिहार को इन चार प्रमुख 
जनभाषाओं में पुरानी और नई रचनाएँ पाई जाती हैं। विशेषतः मैथिली की पुरानी 
रचनाएँ साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान पा चुकी हें। भोजपुरी का साहित्य भी जिसकी 
प्राचीनता की सीमा मैथिली-साहित्य की तरह निर्धारित नहीं की जा सकी है, प्रचुर मांत्रा 
में प्रकाश में आ चुका है। मगही और अंगरिका का साहित्य भी शर्त: श्न: प्रकाश में 
आता जा रहा है। 

यह मानना युक्तिपूर्ण नहीं होगा कि जिस पुरानी भाषा में बौद्ध सिद्धों ने और मैथिली 
में विद्यापति तथा उनके समकालीन मैथिली-कवियों ने कविता रची, उससें 
पहले कोई रचना हुई ही नहीं । आज की खोज में विद्यापति से भी ३०० वर्ष पहले 
राजा मल्लदेव की जो कविता मिली हे, उस हलदेव के भली है, उसकी माया विद्यापति की गैयिलो से वितेया उसको भाषा विद्याप ले 
भिन्न नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि हिन्दी की तरह जनभाषाओं का निर्भर भी 
संस्कृत-गोमुख से निकलकर प्राकृत, अपभ्रग आदि घाटियों को पार करता हुआ देश में 
फैला आर स्थान-विशेष की प्रकृति तथा काल की गति के प्रभाव से उसमें अनेकरूपता आई । 


उन भाषाओं में जो क्रियाएँ, विशेषण और संज्ञाएँ हैं, सबको व्युत्पत्ति देखने से सहज 
ही ऐसा अनुमान होता है कि संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रश आदि भाषाओं से अनेकानेक 
शब्द हमारी छोक-भांषाओं में आये हैं और भाते रहे हैं। साथ ही, जो विदेशी यात्री, 
विद्वानू, व्यापारी और आक्रमणकारी समय-समय पर इस देश में, और खासकर बिहार में 
आते रहे हैं उनके संस से भी हमारी जनभाषाओं में अनेक शब्द घुल-मिल गये हैँ, जिनमें 
से बहुत-से शब्द शिष्ट हिन्दी में भी खपे हुए हैं । 


आधुनिक हिन्दी-साहित्य-संसार में यह मान्यता सप्रमाण प्रतिपांदित हो चुकी है कि 
बिहार के बौद्ध सिद्धों की रचनाओं में हिन्दी का सबसे प्राचीन रूप है । किन्तु, बौद्ध सिद्धों 
की रचताओं में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है, वह जनसाधारण की भाषा न होकर 
शिष्ट-सम्प्रदाय की भाषा थी; क्‍योंकि बौद्ध सिद्धों में से कई कवि भारत के अन्य प्रान्तों के 
भी थे और उन्होंने बिहार में आकर एकाएक यहाँ की जनभाषा में रचना कर डाली, 
यह सहसा विश्वसनीय नहों प्रतीत होता । 
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भाषातत्त्वविद इतिहासकारों ने अबतक भाषा के सम्बन्ध में विचार करते संमर्य॑ 
अधिकतर अनुमान और परम्परागत घारणाओं के आधार पर ही अपने मत व्यक्त किये हैं । 
इसलिए निश्चित रूप से कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं हो सका है। एक तो भाषा-सम्बन्धी 
विचार-विमश के लिए प्रामाणिक प्राचीन ग्र थ उपलब्ध नहीं हैं, दूसरे यह कि जो उपरूब्ध हैं, 
उनके सहारे किसी निश्चित निर्णय पर पहुँचना अथवा अन्तिम निष्कर्ष निकालना संभव 
नहीं है। किन्तु, बुद्धिगम्य प्रमाणों के बल पर ही इतना कहना संभव है कि बिहार की 
जनभाषा का नाम, समय और स्थान के भेद से पालि, प्राकृ आदि रहा, जिसके चार 
प्रधान रूप मैथिली, भोजपुरी, मगही और अंगिका वत्तंमान हैं । 

जो लोग बौद्ध सिद्धों की भाषा को जनभाषा मानते हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि 
कविता को भाषा से जनभाषा का ठीक-ठीक अनुमान करना कठिन है। इतना हो कहा 
जा सकता है कि बौद्ध सिद्धों ने अपने मत अथवा सिद्धान्त का जनता में प्रचार करने के 
उद्देश्य से अपनी कविता में जनभाषा के भावोदूबोधक शब्द ले लिये हैं । 

भाषा के प्रकृत रूप अथवा भाषा की प्रकृति की परख करते समय यह बात ध्यान में 
आती है कि जनभाषा की तरह शिष्टों की भाषा पर भी स्थान और समय का प्रभाव 
होता है। आज जिस प्रकार हिन्दी की कविता की भाषा के रूप में पचास वर्षों की अवधि में 
स्पष्ट परिवत्तंन लक्षित होता है, उसी प्रकार प्राचीन हिन्दी सदियों से परिवर्तित होती हुई 
वत्ते मान रूप में अवस्थित है। 

जबतक बिहार के बौद्ध सिद्धों की रचना के अतिरिक्त प्राचीन हिन्दी के रूप का दूसरा 
कोई पुष्ट आधार नहीं मिलता, तबतक यह मानना असंगत न होगा कि हिन्दी का उद्गम- 
स्थल बिहार ही है। 

महांपण्डित राहुल सांकृुत्यायन का कथन है कि तिब्बत के बौद्ध विहारों में असंख्य 
हस्तलिखित भारतीय पोधियाँ संगृहीत और सुरक्षित हैं, जिनका अध्ययन आजतक नहीं 
हुआ है। अतः, सम्भव है कि भविष्य में उनके अनुशीलन से प्राचीन भारतीय साहित्य और 
बिहार की अपार साहित्यिक निधि के सम्बन्ध में बहुत-सी नई परम्पराओं और नये तथ्यों 
का उद्घाटन हो । 

सिद्ध-काल 


महापंडित राहुल सांकृत्यायन के मतानुसार ८४ सिद्धों में ३६ बिहारी हैं, जिनमें से 
कई सिद्धों की रचनाएँ नहीं मिलतीं और कुछ का तो परिचय भी संक्षिप्त ही मिलता है। 
उन सिद्धों ने जिस अपभ्र श में कविता की, उसके सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है कि 
साहित्यिक इतिहासकार उसी में पुरानी हिन्दी की छाया देखते हें। कहा जाता है कि 
पालि, प्राकृत तथा अपभ्र श-भाषाओं में जो जनों और बौद्धों का साहित्य मिलता है, 
उसमें भी हिन्दी के प्राचीन रूप के दर्शन होते हें। जेनधर्म ओर बौद्धधर्म का मुख्य केन्द्र 
होने के कारण बिहार की तत्काकीन भाषा का प्रचार धर्म-प्रचारकों द्वारा भारत के विभिन्न 
स्थानों के अतिरिक्त भारत के पड़ोसी देशों में भी हुआ । जन नरेशों और बौद्ध सम्नाटों 
के प्रभाव से प्राकृ और पालि को उनके राज्यों में राजभाषा होने का भी बौरक सिला। 
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किन्तु, अपश्र श-भाषा बिहार में या भारत के अन्य प्रास्तों में यद्यपि राजभाषा के रुप में 
कभी प्रचलित न हुई, तथापि संस्कृत भाषा का विकृत रूप होने के कारण भारत की 
जनपदीय भाषाओं से उसका सम्पक समभकर तात्कालिक साहित्यकारों ने अपनी पद्य-रचना 
के लिए उसे अपनाया। उसमें जो रचना की परम्परा चली, वह कालक्रम से विकास 
पाती हुई विद्यापति के काल तक चली आई। उसके बाद की रचनाओं में भी कहीं-कहीं 
उसकी छाया प्रतिबिम्बित हुई है । 

चुंकि हिन्दी की आदि-कविता केवल बिहार के ही बौद्ध सिद्धों की मिलती है, 
इसलिए उसके सबसे प्राचीन रूप को बिहार की ही देन कहना युक्तिसंगत होगा । 

सिद्धों की भाषा में बहुत-से ऐसे शब्द हें, जो आज की हिन्दी में प्रचलित तत्सम शब्दों 
के विकुत रूप जान पड़ते हैं, और बहुत-से शब्द ऐसे भी हैं, जो आज भी अपने प्रकृत रूप 
में ही प्रचलित हैं। उनकी भाषा से यह भो प्रकट होता है कि उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द 
और वाक्य संस्कृत की परंपरा से ही आये हैं। उनकी भाव-ध्यंजना-शली में भी संस्कृत 
की अन्तमु खी घारा प्रवाहित दीख पड़ती है। स्पष्टीकरण के लिए प्रत्येक शत्ती के 
उपलब्ध उदाहरणों से यहाँ कुछ शब्दों की तालिका उपस्थित की जा रही है, जिसमें चार 
प्रकार के शब्द हैं-- 

(१) तत्सम शब्दों के विकृत रूप । 

(२) तत्सम शब्दों के आधुनिक प्रचलित रूप । 

(३) तदभव या देशज शब्दों के विकृत रूप । 

(४) तदभव या देशज छाब्दों के आधुनिक प्रचलित रूप । 
तत्सभ शब्दों के. तत्सम शब्दों के तदूभव या देशज शब्दों तदूमव या देशन्र शब्दों 

विकृत रू आधुनिक प्रथत्षित रूप के विक्ृत रू. के आधुनिक प्रचलित रूप 

आठवीं शती 


सअल (सकल) करुणा जिम (जिमि) पइसइ 
दिढ (हढ़) पंच अप्पण (अपन) छाडिअ 
महासुह (महासुख/. परिमाण जोइआ (जोगिया) अहेरी 
पवेस (प्रवेश) आकाश काआ (कागा) लेहु 
तित्य (तीथ॑) चित्त सुणउ (सुनउ) कहिअ 
नवीं शती 
तत (तत्त्व) सदुगुरु दहिणा (दहिना) चउदिस 
जउता (यमुना ) पवन आगर्गी (आगी, जागि) बहु 
चन्द-सुज्ज (चन्द्र-सुयं) निरंजन उएखी (उपेखी) जाइब 
. मेरु-सिहर (मेरु-शिखर) कमल कुलिश बिआपेउ (व्यापेठ) गेल 
मणहक (अनह॒द) भमिरंतर ने आइल 
दसबीं शती 


जया (यथा) धाम जबें (जबे) करहु 
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तत्सम शब्दों के तत्सम शब्दों के. रदूभव था देशज़ शब्दों तदूभव या देशज शब्दों 
विकृत रूप आजुनिक प्रखक्षित रूप. के विकृत रूप के आधुतिक प्रचक्धित रूप 


तपोबण (तपोवन) सर्व॑ तब (तबे) पावा 

बह्ा-बिह्लु -महेसुर 

(ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वर) सेवा अराहहु (अराधहु) पुजह 

बोहिसत्व (बोधिसत्व) अविकल चित्तें (चित्ते) काज 

मोक्‍्ख (मोक्ष) कारण पुत्र (पुनु) बोलथि 
ग्यारहवीं शती 

जद (यदि) मोह तूटइ (टूटइ) ण् 

माआं (माया) अन्तराले (अन्तराल) भणइ (भनइ) होइ 
बारहवीं शती 

संबेअण (संवेदन) रवि चान्दा (चन्दा) आध 

आन्त (अन्त) सम ताबें (तबे) राती 
तेरहवीं शती 

सुद्ध (शुद्ध) हंस पुणि (पुन्ि) किअ 

कित्ति (कीत्ति) कमल भण (भन) तुअ 


वस्तुतः, साहित्य में बौद्ध सि्ों की रचनाओं का महत्त्व केवल उनकी भाषा के कारण 
ही है। उनकी रचनाओं में ऐसा कुछ काव्य-तर्व नहीं है, जिससे वे वास्तविक कवि 
के रूप में स्वीकृत किये जायें; क्योंकि उन्होंने केवल घमं-प्रचार के उहृष्य से हो पद्म- 
बद्ध रचनाएं की थीं। 

चोरासी बोद्ध सिद्धों में जो बिहार के मिवासी थे, उनका परिचय पुस्तक के मूल 
विषय के अन्‍्तगंत अंकित है, और जो बिहार के निवासी नहीं ये, पर जिनका कमंक्षेत्र 
बिहार था, उनका परिचय परिशिष्ट भाग में दिया गया है। किन्तु ऐसा अनुमान है 
कि बिहार के नाल्‍हूंंदा और विक्रमशिला-विद्यापीठों से चौरासी सिद्धों का घमिष्ठ सम्पर्क 
रहा होगा। और, बिहार से बाहर के जितने भी बौद्ध सिद्ध रहे होंगे, उन सबकी साधना 
का केन्द्र-स्थान नालन्दा और विक्रमशिला में ही होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि 
चौरासी सिद्धों की साहित्य-सेवा का मूल स्रोत बिहार ही रहा है। इस पुस्तक में कुछ 
सिद्धकालीन साहित्यकार ऐसे भी हैं, जिनकी गणना चोरासी सिद्धों में नहीं होती, किन्तु 
उनका सम्बन्ध किसी-न-किसी प्रकार चौरासी सिद्धों से रहा है और वे पाण्डित्य तथा 
साहित्य-रचना की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रतीत होते हैं । 

सिद्ध-काल में शान्तिरक्षित' नामक एक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ बिहार में हो चुके हैं । 
संस्कृत भें उनकी अनेक रचनाएँ हैं। अपने समय के वे अत्यन्त प्रतिष्ठित सिद्धाचार्य 

हुए हैं, किन्तु उनको कोई रचना पुरानी हिन्दी में नहीं मिछती । इसलिए उनके 

१, बिदार-राष्ट्रमाधा-परिषटु से प्रकाशित श्रीइबलदार जिपाटठी 'सदृदय'-लिखित 'बीद्धधर्म भोर विद्र 

नामक पुस्तक (१० २११०-१२) में महात्मा शान्तिरक्षित का सचित्र परिचय प्रकाशित है। 
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समात सिद्ध-कताल के परम प्रसिद्ध विद्वान्‌ का यहाँ उल्लेख-मात्र किया गया है। संभव है 
कि भावी शोध में उनको कोई रचना पुरानी हिन्दी में भी मिल जाय । 

यह बात सिद्ध-युग में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि आठवीं से तेरहवीं शती 
तक के समय में कुछ विद्वानों के मतानुसार एकमात्र 'चौरंगीपा' ही गद्यकार दृष्टिगत होते हैं, 
जिनकी 'प्राणसंकली” नामक गद्य-रचना पिण्डी के जैनग्र थ-भण्डार में सुरक्षित है 
और जिसके कुछ अंश का उदाहरण भो इस पुस्तक की एक पाद-टिप्पणी में दिया गया है। 
उनके गद्य में भोजपुरी भाषा की कलक मिलतो है और ऐसा अनुमान होता हे कि उनके 
समय से पहले भी गद्य-रचना होती थी। संभव है कि उनके अतिरिक्त अन्य बौद्ध सिद्ध 
भी गद्यकार रहे हों, पर उनके रखे ग्रथों के नाममात्र से ठोक पता नहीं लगता कि वे 
ग्रथ गद्य के हैं था पद्य के । चौरंगीपा के गद्य-ग्र थ के सम्बन्ध में भी मतभेद है। अतः, 
निश्चित रूप से उनको गद्यकार मानने में शंका हो सकती है । 

उपलब्ध और प्रकाशित रचनाओं के आधार पर भी विचार करने से ऐसा स्पष्ट 
लक्षित होता है कि सिद्ध-काल की भाषा-परम्परा महाकवि विद्यापति तक चली आई है।' 
बारहवीं शत्ती तक मुख्यतः सिद्धों की रचनाएँ अपभ्रश अथवा पुरानी हिन्दी में हें; 
पर १३वीं शती के कवि 'हरिब्रह्म' की रचना में भो पुरानी हिन्दी की छाप स्पष्ट है। 
चौदहवीं शती के विद्यापति की रचनाओं में भी अपभ्रश (अवहट्ठ) अथवा पुरानी हिन्दी 
के उदाहरण मिलते हें। हरिब्रहा और विद्यापति की अपभ्र श-रचनाओं में बहुत-कुछ 
साम्य दीख पड़ता है । 

सिद्धोत्तर काल 

चौदृहवों शदी--सिद्धोत्तर काल का आरम्भ चौदहवीं शती से होता है। इस शती 
के जिन साहित्यकारों के परित्रय इस पुस्तक में दिये गये हैँ, वे सभी मिथिला-निवासी हैं । 
मिथिला अत्यन्त प्राचीन काल से विद्वानों की जन्मभूमि रही है। पोरांणिक युग से 
ऐतिहासिक युग तक उसमें देशविख्यात विद्वानों की गौरवमयों परम्परा मिलती है। 
विद्याध्ययन और ग्रन्थ-प्रणयन की परम्परा भी वहाँ पाई जाती है। वहाँ कितने ही ऐसे 
वंश और परिवार पुराकाल में थे और आज भो हैं, जिनमें विद्वत्ता और ग्र थ-लेखन का 
क्रम निरन्तर चलता रहा है। इसलिए प्राचीन हस्तलेखों के युग में भी वहाँ के साहित्यकारों 
की रचनाएँ सुरक्षित रह सकीं। 

मिथिला की तरह भोजपुरी, मगही आदि भाषाओं के क्षेत्रों में भी बहुत-सी रचनाएँ 
हुई होंगी, पर उनकी खोज और रक्षा का प्रयत्न मिथिला की तरह कभी नहीं हुआ । 
ऐतिहासिक युग के राजनीतिक विप्लवों का प्रभाव दक्षिण -बिहार पर इतना अधिक पड़ा 
कि बहुत से ग्रथ-भाण्डारों और प्रजा के विपुर धन का ध्वंस हो गया। यहाँतक 


१. अपक्षश की यह परम्परा विक्रम को १शवीं राताब्दो के मध्य तक चलतो रहो । एक दो 
कवि विद्यापति ने दो प्रकार की सादा का म्यवहार किया दं--पुरानी अपञश मापा का और 
बोल बाल की देशी भाषा का।” --हिन्दीनसाहित्य का इतिहास (रामचन्द्र शुक्र, संशोधित 
ओर परिवर्धित सं०, १६६७ वि०), १० ५। 
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कि मुसलमानी शासन-काल के आक्रमणों के अतिरिक्त सन्‌ १८५७ ई० के सेनिक-विद्रोह 
में भी अनेक गाँव और संग्रहालय नष्ट हो गये। जान पड़ता है कि इसी कारण दक्षिण- 
बिहार के प्राचीन साहित्यकारों और उनकी रचनाओं का पता नहीं बलूता । 

चौदहवीं शती में जिन मिथिला-निवासी साहित्यकारों की रचनाएं मिली हैं, उनकी 
भाषा मैथिली है। मैथिली को भी में अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी आदि की तरह 
हिन्दी का हो अंग मानता हैं। वास्तव में हिन्दी-प्रधान प्रान्तों की क्षेत्रीय भाषाएं हिन्दी 
के ही अवयव के समान हें। संस्कृत-संतति होने के कारण हिन्दी भारतीय भाषाओं 
के साथ सांस्कृतिक संबंध और अपनापन रखती है। जैसे हिन्दी-जगत्‌ में यह बात 
सर्वंमान्य है कि ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओं से हिन्दी-साहित्य धन-कुबेर और 
निधि-निधान हुआ है, वंसे हो बिहार के सम्बन्ध में भी यह बात निःसंकोच कही जा 
सकती है कि यहाँ भी मेथिली से हिन्दी की समृद्धि-बुद्धि हुई है! इसीलिए पूर्वकाल से 
ही हिन्दो-साहित्य-संसार के विद्वानों ने मिथिका के साहित्यकारों को भी हिन्दी का 
साहित्यकार माना है। यों तो कवितागत भाषा का अध्ययन-मनन करने से प्रत्यक्ष दीख 
पड़ता है कि मेधिली-रचनाओं में तत्सम भौर तदभव शब्दों के ही रूप सुरक्षित हैं, केवल 
क्रियाओं और कारकों में ही मेथिली-क्षेत्र के प्रयोग दीख पढ़ते हैं । 

इस काल को रचनाएं अधिकतर श्यू गार-रस-सम्बन्धिनी और भक्तिपरक हैं। 
भक्तिपरक रचनाओं में भगवान्‌ कृष्ण और शिव के प्रति पूज्य भाव प्रदर्शित हैं। 
प्रकृति-वर्ण न-संबंधी एकमात्र कविता तत्सम-प्रधान मैथिली की है। यों, अवहृद् (अपभ्र छा) 
में कुछ नीति-सम्बन्धी रचनाएं भी प्राप्य हें ।॥ काव्यत्व की दृष्टि से महाकबि विद्यापति, 
उमापति और दामोदर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । कवित्व-कला के अतिरिक्त इनमें भाषा 
की सरसता और स्वच्छता भी पर्याप्त है । 

यह शतो कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है--+ 

१. इसमें अपभ्रश या पुरानी हिन्दी की परम्परा समाप्त होकर अधुनिक हिन्दी 
की परम्परा का आरम्भ होता नजर भाता है। 

२. इसमें उमापति जैसे नाटककार', ज्योतिरीश्वर जैसे गद्यकार* और विद्यापति 
के समान महाकवि का आविर्भाव हुआ है। उमापति के नाटक की देखादेखी बहुत-से 
मांटक* आगे लिखे गये। ज्योतिरीशष्वर भी हिन्दी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं, और 
विद्यापति भी महाकवि चन्दबरद।ई के बाद, प्रमुखता की दृष्टि से, सं प्रथम हिन्दी-कवि माने 
गये हैं । इस प्रकार, इस युग में बिहार की साहित्य-सेवा बड़े महस्व की जान पड़ती है। 

३. इसमें एक छन्दोप्र थ के रचयिता दामोदरमिश्र भी हुए हैं, जिन्होंने 'बाणी-भूषण' 
नामक एक ग्रथ को रचना की थी। यह ग्रथ किस भाषा में है, यह कहता कठिन है। 


हैं उम्रपति का नाटक पारिजातदरण' संस्कृत और प्राकृत में हे। केवल उसके गोत मैथिली में हैं। 
२. चौददवीं शरती में महाकबि विद्यापति की ग्न-रचना भी मिलती दे। उनकी “रकोरिता' तथा 
की्िपताका” मास्क पिद्ध पुस्तकों मैं पुरानी हिन्दी के गध के उदाहरण पाये जाते हैं। 


४ महाकमि विद्यापति की सी दो नाठिकाएँ...- कि हि 
फम्पर। में ही छाती हैं । शोरक्षबिमन” और 'मसिमंजरी” उमापति को 
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यदि दक्षिण-बिहार के तात्कालिक साहित्यकारों की रचनाएँ प्रात होतीं, तो यह 
विश्वास दृढ़ हो जाता कि उत्तर-बिहार में साहित्य-रचना की जो प्रवृत्ति थी, यह न्यूनाधिक 
मात्रा में दक्षिण-बिहार में भी रहो होगी । 

पत्र॒दवी शदी--पन्द्रहवीं शती में सत्रह साहित्यकारों का पता चला है। वे सभी 
मिथिला-निवासी ही हैं। १४वीं और १५वीं शती के साहित्यकारों को देखकर यह 
स्पष्ट होता है कि मिथिला जैसे महामहोपाध्यायों और महापंडितों की खान है, वेसे ही 
कवियों की भी। जगज्जननी जानकी को जन्मभूसि और मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
रामचन्द्र की विनोद-भूमि होने के कारण मिथिला यदि चिरकाल से विद्याधिष्ठात्री 
वागीश्वरी की भी विलास भूमि रही, तो यह विस्मय या विवाद का विषय नहीं । जिसप्रकार 
राष्ट्रभाषा हिन्दी को क्षेत्रीय भाषाओं में ब्रजभाषा, अवधी और राजस्थानी की रचनाओं 
से हिन्दी-साहित्य का गौरव बढ़ा है, उसी प्रकार बिहार में मैथिली की रचनाओं ने भी 
उसका मान बढ़ाया है । 

इसी शती के सभी कवियों को भाषा मंथिली है, किन्तु उनकी रचनाओं में मंथिली 
क्रियाओं और कारकों के अतिरिक्त तत्सम और तदूभव शब्दों का भो बाहुलय है। उदाहरण 
के लिए “चन्द्रकका' की भाषा तुलसो की 'विनय-पत्रिका' के संस्कृत-बहुल पदों का स्मरण 
कराती है। भाषा की सफाई और भाव की मिठास के विचार से माधघवी, कंसनारायण, 
गजसिह, लक्ष्मोताथ, गोविन्द ठाकुर, मधुसतूदत, दशावधान और हस्पति के नाम क्रमशः 
उल्लेखनीय प्रतीत होते हैं। इस शती के कवियों में एकमात्र कृष्णदास ही ऐसे मिलते हैं, 
जिन्होंने अवधी-भाषा में रचना की है । 

इस शती की रचनाएं भी श्यू गार-रसात्मक और भक्ति-प्रधान ही हैं। भक्ति-संबंधिनी 
कविताओं में भगवान्‌ कृष्ण और शिव के प्रति अनुराग प्रदर्शित है। 


आलोच्य शती का महत्त्व विशेषतः निम्नांकित बातों के कारण प्रकट होता है-- 
१. इसमें दो कवयित्रियाँ-- चन्द्रकका और माधवी--अपनी प्रतिभा-प्रभा से साहित्य- 
क्षेत्र को आलोकित कर रही हैं । 


२. इसमें दो धमंपंथ-प्रवत्तक साहित्यकार भी मिलते हैं--कृष्णदास मौर विष्णुपुरी । 
कृष्णदास ने कबीर-पंथ में 'कबीर-वचन वंशीय' नामक एक नई शाखा चलाई थी। 
इसी प्रकार, विष्णुपुरी की गणना बंगाली वेष्णवधमं के प्रवत्तंकों में हांती है । 

३. इसमें दो टीकाकार-- कृष्णास और गोविन्द ठाकुर--भी हुए। यह कहना 
संभव नहीं कि इनकी टीकाएं हिन्दी में ही हैं । 

४. इसमें अनेक साहित्यकारों के एक आश्चयदाता-कंसनारायण--भी हुए। 
साहित्यिकों के संरक्षक के रूप में, महाराज शिवसिह के बाद इनका ही स्थान माना 
जाता है। 

इस हाती की उपलब्ध रचनाओं से भी उत्तर-बिहार की ही साहित्य-साधना के दक्शत 
होते हैँ। किन्तु, मिथिला की तरह मगह में भी विद्वानों और साहित्यकारों की परम्परा 
प्राचीन काल से ही रही है। इसलिए संभव है कि भावी शोध में दक्षिण-बिहार के 
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साहित्येकारों की उत्कृष्ट रचनाएँ भी प्राप्त हों। फिर भो, मिथिला के साहित्यकारों ने इस 
शत्ती में भो अपनी सुन्दर रचनाओं से बिहार के गौरव को अक्षुण्ण रखा है । 


सोल्धदर्वी शती --इस शती में कुल उन्नीस कवि हैं, जो उत्तर-बिहार के ही हैं। एकमात्र 
'सथिता' ही भोजपुरी के प्रथम कवि के रूप में मिले हैं। कहा जाता है कि इन्होंने खड़ी- 
बोली में भी कविता की थी; पर इनकी रचनाओं के उदाहरण मिले ही नहीं । अन्य 
अठारह कवियों में केवल दो कवि--सोन” और 'हेम-- ब्रजभाषा के हैं, जिनमें से 'सोन' ने 
अवधी-भाषा में भी कबिता की थी । छेष सोलह कवि मंथिली के हैं । इनमें 'गोविन्ददास' 
की भाषा सूर-तुलसी को परम्परा में परिगणित होने योग्य प्रतीत होती है | गोविन्ददास के 
अतिरिक्त कुछ कवियों की रचनाओं में मैथिली के पुट के साथ-साथ तत्सम और तद॒भव 
शब्द भी हैं । 


भाषा की प्रांजलता और भाव-सोष्ठव की दृष्टि से इस शत्ती के उल्लेखनीय कवियों का 
क्रम इस प्रकार समझ पडता है--गोविन्ददास, महेश ठाकुर, सोन, हेम भूपतिसिह, भीषम, 
रतिपति मिश्र पुरन्दर, रामनाथ, दामोदर ओर गदाधर । 

इनकी रचनाएँ अधिकतर अऋगार-रसविषयक और भक्ति-मावनामूलक हैं। 
भक्ति-मावनामूलक रचनाओं में भगवान्‌ कृष्ण और शिव के अतिरिक्त भगवती के प्रति भी 
श्रद्धा समपित की गई है । केवल व्रजभाषा की रचनाओं में, एक में आश्रयदाता “नरेन्द्र” का, 
प्रतापनबर्णणन है और दूसरी में युद्धन्वर्णन। प्रकृति-वर्णन-सम्बन्धी एकमात्र कविता 
अवधी की है| 

युग-महत्त्व की दृष्टि से यहाँ निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हें--- 


१, इस काल में बिहार के प्रसिद्ध राज्यों में बनेली-राज्य के संस्थापक राजा 
दुलारचन्द्र चोधरी के पूव॑ंज गदाधघर हुए । 

२. इसमें भारत-प्रसिद्ध दरभंगा-राज्य के संस्थापक महामहोपाध्याय महेश ठाकुर 
और उनके अग्रज दामोदर ठाकुर का आविर्भाव भी हुआ । 

३. इस युग को गोविन्ददास के समान यशस्वी महाकवि ने अलंकृत किया । मैथिली- 
साहित्य में तो इनका स्थान महाकवि विद्यापति के बाद ही आता है । पर उत्कृष्ट हिन्दी- 


कवियों के समकक्ष भी ये बड़े आदर का आसन पाने योग्य हैं।._- | 
४ इसी युग में रतिपति:म्रिश्रे मैं गीतगोविन्द” का मैथिली में पद्मवद्ध अनुवाद-- 
किया । इसके पहले अनुवाद का कोई ग्र॑थ नहीं मिला है । >/ 2/ /४ 


५. इस युग में रूपारुण ने अयोध्या में स्वयं गोस्वामी तुलसीदासजी के श्रीमुख से 
श्रीरामचरितमानस का सर्वप्रथम श्रवण किया था। 

६. इसी युग में ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी, शनिवार (सन्‌ १६६६ ई० : बि० १७२३) 
की अधंरात्रि में, सिक्खघममं के दसवें गुरु श्रीमोविन्द्सिह' का जन्म पटना नगर में हुआ; 


१. इनके परिचय तथा रखनाओं के उदाइरण के लिए देखिए, 'कबिता-कोमुदी' (रामनरेश ज़िपाडी, 
प्रथल-साग, छप्तर स०, १६४६ ६०), पृ० ३८०-३८२ । 


( रे४ ) 

पर इनकी साहित्य-सेवा का क्षेत्र बिहार से बाहर रहा । ये संस्कृत और फारसी के विद्वान्‌ 
तथा हिन्दी के कवि थे। इनके रचे ग्रथों के नाम इस प्रकार हेँ- जाय, सुनीतिप्रकाश , 
ज्ञानप्रबोध, प्रेम, सुमागं, बुद्धसागर, विचित्रनाटक और ग्रथसाहब के कुछ अंश । इस 
पुस्तक में इनका परिचय न देने का कारण यह है कि ये बचपन में ही अपने पूर्वजों के देश 
पंजाब चले गये और वहीं इनका सारा जीवन व्यतीत हुआ । बिहार केवल इनके जन्म- 
ग्रहण मात्र से गौरवान्वित है। पटनासिटी में इनका जन्मस्थान 'हरमंदिर' के नाम से 
प्रसिद्ध है और वहाँ अब एक अत्यन्त विशाल, दर्शनीय एवं भव्य मंदिर का निर्माण 
हो गया है । 

पिछली दो शताब्दियों की तरह इस शताब्दी में भी दक्षिण-बिहार का कोई साहित्यकार 
नहीं मिला । इसके लिए पर्यात शोध की अपेक्षा है। इसी शती से ब्रजभाषा और अवधी 
की रचना-परम्परा का श्रीगणेश होता है। 

सन्रह्ददीं शती--इस शती में सत्ताईस साहित्यकार हैँ। इनमें १५ उत्तर-बिहार और 
२२ दक्षिण-बिहार के हैं। इसमें जिन कवियों की रचनाओं के उदाहरण मिले हैं, उनमें 
आठ की भाषा मैथिली है। इनमें से दो--कृष्ण और लोचन कवि--ने ब्रजभाषा में भी 
रचना की है। इन दो के अतिरिक्त ब्रजभाषा में रचना करनेवाले चार कवि और हैं 
तथा अवधी के भी नो हैं। व्रजभाषा के कवियों में एक 'घरणीदास” ने भोजपुरी में भी 
रचना की है। भाषा और भाव की सुन्दरता की दृष्टि से इस दाती के ' उल्लेखनीय कवियों 
का क्रम इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता हे--दलेलसिह, धरणीदास, प्रबलशाह, 
मंगनीराम, महिनाथ ठाकुर, लोचन, दरिया साहब, हलधरदास और धरणीधघर ।! 

पूर्व शत्तियों की अपेक्षा प्रस्तुत शती की रचनाओं में, श्यगाररस की रचनाएँ कम हैं। 
देवस्तुति-सम्बन्धी भक्तिपक्ष की और आध्यात्मिक विचारों की तथा उपदेशात्मक कविताएँ 
अधिक हैूँ। भक्तिपक्ष की रचनाओं में भगवान्‌ कृष्ण, शिव आर दुर्गा के अतिरिक्त भगवान्‌ के 
निगुंण स्वरूप के प्रति भी भक्ति-भाव निवेदित है। बोर-रस के एकमात्र कवि कृष्ण' हूँ। 
इनकी भाषा में महाकबि भूषण की शेलो की झलक मिलती है । 

युगव्यापी साहित्यिक प्रवृत्ति के विचार से इस शती का महत्त्व निम्नांकित बातों से 
प्रकट होता है --- 

१. इसमें निगु णी-- संतमत के तीन-- दरिया साहब, घरणीदास और रामचरणदास-- 
कवि हैं, जिनमें अंतिम प्रेममार्गी हैं। इसके पहले किसी शती में कोई निगुणी या प्रेममार्गी 
कवि नहीं मिला है। वस्तुतः, दरियासाहुब और धरणीदास से ही बिहार में निगुंणवादी 
संत-सम्प्रदायः का प्रवत्तत होता है। दोनों ने अपनेन्अपने नाम से नये पंथों का 
प्रवत्तेत किया । दरियासाहब को तो बिहार में सवंश्र्ठ संत कवि होने का श्रय प्राप्त है। 

२. इसमें तीन ताटककार--गोविन्द, देवानन्दू और रामदास' और एक गद्यकार--- 
भगवान्‌ मिश्र तथा एक अनुवादक-- पदुमनदास भी हैं। 
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१, इनके नाटक भी उम्रापति को परम्परा में दी परियणित हैं |--सं० 


( २५९ ) 

३. इसमें संगीत-संबंधी दो पुस्तकों का पता चला है-मूधरमिश्र की 'रागमंजरी' 
और लोचन की 'रागतरंगिणों । लोचन तो मध्यकालीन भारतीय संगीत-कला के 
मर्मज्ञ माने गये हैँ, और उनकी प्रकाशित पुस्तक 'रागतरंगिणी” से बहुत-से प्रचीत कवियों 
के परिचय मिले हैं । 

४. इसमें साहित्यकारों के दो आऑश्रयदाता भी हुए--दलेलसिह और महीनाथ 
ठाकुर । इनमें प्रथम के आश्रय में अनेक प्रसिद्ध कवि थे । 

उपयुक्त विवेचन से प्रत्यक्ष होता है कि इस शती में दक्षिग-बिहार के साहित्यकारों ने 
भी अपनी रचनाओं से बिहार की साहित्यिक प्रगति का परिचय दिया । इनकी रचनाओं में 
भाषा-भाव की परिपक्‍्वता देखकर ऐसा अनुमान करना असंगत न होगा कि इनके पहले को 
श्तियों में भो दक्षिणग-बिहार में साहित्य-रचना की सहज प्रवृत्ति रही होगी । 

झठारहदी शदी--इस शती में साहित्यकारों की संख्या ६६ है, जिनमें ६८ उत्तर- 
बिहार के और ३१ दक्षिण-बिहार के निवासी हैं। इनमें सबसे अधिक कवियों की भाषा 
मैथिली है, किन्तु त्रजभाषा आर अवधी में रचना करनेवाले कवि भी कम नहीं हैं। कुछ 
कवियों ने खड़ीबोलो और भोजपुरी में भी कविता की है। अधिकांश कवियों की 
भाषा में मिश्रण की न्‍्यूनाधिक मात्रा पाई जाती है। बिहार की शेष भाषाओं की कोई 
रचना इस हाती में भो नहीं मिली है | सम्भव है कि मगही, अंगिका आदि भाषाओं के क्षेत्र 
में भावी शोध से कुछ ' ऐसी रचनाएँ प्राप्त हों, जिनसे उन क्षेत्रों की साहित्यिक प्रगति का 
परिचय मिल सके । 

भाषा की स्वच्छुता, भाव की मधुरता और छंद-प्रवाह में सुगमता की दृष्टि से इस 
शती के ब्रजभाषा, अवधी, खड़ीबोली, मेथिली और भोजपुरी के कवियों में जो उल्लेख्य है, 
उनके नाम इस प्रकार हूं । 

ब्रजमभाषा-चन्द्रमोलिमिश्र, दयानिधि, दिनेश द्विवेदी, राधाकुष्ण, रामनारायण प्रसाद, 
रामप्रसाद, वंशराज शर्मा वंशमणि' और हरिचरणदास । 


अवधो--किफायत, कुंजनदास, जयन्नाथ, जयरामदास, तुलाराम मिश्र, बेनीराम, राम- 
रहस्य साहब और रामेश्वरदास ! 


खड़ीबोली--ईशकवि, गुमानी, चन्द्रकवि, जॉन क्रिदिचयन, ब्रह्मदेव नारायण नब्रह्म', 
वुन्दावन ओर साहब रामदास । 


मेथिल्नी--अनिरुद्ध, कुलपति, केशव, चक्रपाणि, जयानन्द, नंदीपति, निधि उपाध्याय, 
भंजन, भदेश, मतबोध, रमापति उपाध्याय, रामेश्बर, छाऊ, वेणीदत्त, ब्रजनाथ और 
श्रीकान्त । 


भोजपुरी --अजबदास, छत्त रबाबर, ठेकमनराम, देवाराम, बालखंडी और भिमकराम । 

प्रस्तुत शत्ती में भी आदिरस और भक्ति-पक्ष की हा रचनाएँ अधिक प्राप्त हुई हैं। 
निगु णोपासना-पद्धति की रचनाएं भी मिलो हैं, ज़िनमें कुछ प्रेममार्गी कवियों की रचनाएं 
भी हैं। इसमें भी एक ही कविता 'देवीदास' की प्राकृतिक-दृ्य-चित्रण संबंधी मिली है । 


( २६ ) 


युग की महत्ता पर विचार करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में आती हैं :-- 
१, इस शत्ी में निम्नाकित आठ टीकाकार बड़े महत्त्व के हुए हूँ-- 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(च) 
(छ) 
(ज) 
(भर) 


इसवी खाँ--'बिहारी-सतसई” की टीका-..(रसचन्द्रिका ) । 
उदयप्रकाश सिह--'विनयन्पत्रिका' की टीका । 
गणेश प्रसाद --भगवद्गीता' की टीका । 
गोपालद्रण सिह--'रामचरित-मानस” की टीका (मानस-सुक्तावली) । 
जीवाराम चौबे-भक्तमाल' की टीका (रसिक-प्रकाश-भक्तमाल) । 
वंशराज शर्मा वृंशमणि'--'बिहारी-सतसई'” की टीका (रसचंद्विका) | 
श्रीपति-- रघुवंश' की टीका । 
हरिचरनदास--'रपिकप्रिया', कवि-प्रिया', बिहारी सतसई' 

तथा 'भाषा-भूषण' की टीकाएँ । 


२, निम्तांकित सात नाटककार, चार अनुवादक, छह साहित्य-शास्त्रज्ञ एवं रीति-पग्र थों 
के रचयिता और दो संगीत-विषयक पुस्तक के प्रणेता इस शता की शोभा” बढ़ा रहे हें-- 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(च) 
(छ) 
(ज) 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
(क) 
(खत) 
(ग) 
(घ) 
(च) 
(छ) 
(क) 
(ख) 
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गोकुलानन्द--मानचरित । 

जयानन्द -- रुकमांगद । 
नन्‍्दीपति--श्रीकृष्णमक लिमाला । 

रमापति उपाध्याय-- रुक्मिणी-परिणय ।* 
लाल फा- गौरीस्वयंवर नाटक । 

शंकरदत्त --हरिवंश-हंस -नाटक । 
श्रीकान्त-कुष्ण-जन्म । 

मनबोध -- हरिवंश” का अनुवाद । 

रामजीभट्ट - 'अदुभुत-रामायण' का अनुवाद । 
शम्भुनाथ जिवेदी-- बहुलाकथा' का अनुवाद । 
सदलमिश्र-- नासिकेतोप।|र्यान , तथा अध्यात्म रामायण का अनुवाद ।* 
गोपाल--काब्यमं जरी और काव्यप्रदीप । 
चन्द्रमौलिमिश्र-- उदवन्त-प्रकाश । 

जय रामदास-- छन्दविचार । 

दिनेश द्विवेदी --रस-रहस्य आर नखशिख । 
रामप्रसाद -आनन्दरसकल्पतरु । 
वृन्दावन---छन्दशतक । 

आनन्दकिशो रसिह--रागसरोज । 

राधाकृष्ण --राग-रत्ताकर | 


१. यह नाटक 'रुक्मिणी-इरण' और “रुक्मिणी-स्वयंवर' आदे नामों से मी असिद्ध हे । 


२. लद्मीनाथ परमइंस ने भी कुछ ग्रंथों का अतुतआद किया है । किन्तु, निश्चित मूल अंथों के नाम 
अनुपलब्ध होने के कारण यहाँ उनका नामोस्लेश नहीं हुआ है । 


( २७ ) 


३. इस शती में साहित्य और कला के आराधकों के आश्रयदाता के रूप में तीन 
साहित्यिक नरेश उल्लेरुय हँ-- 
(क) आनन्दकिशोर सिह-- (बेतिया, चम्पारन) । 
(ख) नवलकिशोर सिह--( ,, का) 
(ग) प्रतापसिह--(मिथिला) । 
इस युग में उपयुक्त नरेशों के अतिरिक्त कई आर भी ऐसे आश्रयदाता नरेन्द्र रहे 
होंगे, जिनका दरबार साहित्यकारों और कलाकारों का केन्द्र होगा। दक्षिण-बिहार में 
डुमराँव, टेकारी, सूर्यपुरा, बर्नला, रामगढ़ आदि और उत्तर-बिहार में हथुआ, माभा, 
रामनगर आदि के राजा अपने दरबार में कवियों और कलावंतों को आश्रय देने के कारण 
पुराने समय से ही प्रसिद्ध हैं। इन राज्यों के केन्द्र-स्थानों में अनुसंधान अपेक्षित है । 
बहुत भव है कि अनुसंधायकों की तत्परता से कई नये कवियों और कलाकारों का 
परिचय मिल जाय। यद्यपि इस काल में कवियों और गुणियों को सार्वजनिक रूप में 
प्रोत्साहन देनेवाली संस्थाओं का पता नहीं चलता, तथावि साहित्यानुरागी और कलाप्रेमी 
नरेशों की उदारता एवं गुणग्राहकता से बहुत-से साहित्य-स्रष्टाओं और कलाकारों को 
सरस्वती-समाराधन की सुविधा मिलती थी । 
४, इस शती के महत्त्व को आकष के बनानेवालों में कबीर-पंथ के आचाय रामरहस्य 
साहब, बिहार के सिद्धपुरुष लक्ष्मीनाथ परमहंस, शीषं॑स्थानीय भक्त-कवि साहब रामदांस, 
सन्तमत के सरभंग-सम्प्रदाय के आदि-कवि छत्त रबाबा, सरभंग-सम्प्रदाय में अपने नाम से 
एक नया पंथ चलानेवाले भिनकदास और हिन्दी की आधुनिक गद्यनशेली के निर्माताओं 
में अन्यतम पं० सदलमिश्र विशेष गण्यमान्य हे। इनमें दक्षिण-बिहार के शास्त्र-पारंगत 
विदृवान्‌ रामरहस्य साहब अपने समय के विद्वानू-संतों में मूद्ध न्‍्य समझे गये। इन्होंने 
अपनी विद्वत्ता के प्रताप से कबीर-पंथ को बहुत भधिक लोकप्रिय बना दिया । इसी प्रकार 
उत्तर-बिहार के महात्मा लक्ष्मीनाथ गोसाईं, मिथिला के भक्त-शिरोमणि कवि साहब 
रामदास के बाद, सबसे बड़े भक्त-कवि हुए। मिथिक्रा की कवि-गणना में महाकबि 
विद्यापति, गोविन्ददास और उमापति के बाद इनका ही स्थान माना जाता है । 
प्रस्तुत काल की उपस्थित रचनाभों से ऐसा विदित होता है कि इस शाती में भक्ति- 
काल और रीति-काल की प्रवृत्तियाँ ही प्रमुख रहीं। गद्य-रचना की प्रवृत्ति में भी 
प्रखरता आई। हिन्दी-संसार में प्रचलित काव्य-शेलियों का भी पोषण हुआ। भावी 
शोध में इस शतो के साहित्यिक उत्कषं पर विश्वेष प्रकाश पड़ने की संभावना है। 
उपसंहार 
हिम्दीन्साहित्य के इतिहास में आचाये पं ० रामचन्द्र शुक्ल ने युगव्यापी साहित्यिक प्रवुत्तियों 
का विश्लेषणात्मक विवेचन करते हुए जो काल-विभाजन किया है, वह इस प्रकार है-- 
आदिकाल (वीरगाथाकाऊ, सवत्‌ १०५०-१३७५, अर्थात्‌ सन्‌ ६६३-१३१८ ई०)। 
पूवमध्यकाल (भक्तिकाल, ,, १३७५-१७००, अर्थात्‌ ,, १३१८-१६४३ ई०) । 
उत्तरमध्यकाल (रीतिकालू, ,, १७००-१६००, अर्थात्‌ ,, १६४३-१८४३ ई०)। 
आधुनिककाल (गद्यकारू, ,, १६००-१६८४, अर्थात्‌ ,, १८४३-१९६२७ ई०)। 


( २८ ) 


इस पुस्तक में ईसवी सन्‌ की शतियों का ही व्यवहार किया गया हैे। उनके अनुसार 
उपयुक्त काछ-विभाजन की संगति इस प्रकार बेठती है-- 

आदिकाल---सिद्धयुग (सातवीं से तेरहवीं शत्री तक) 

पूर्व मध्यकाल | 


(भक्तिकांल ) | गैदहवीं गे 
कक अक ले 7 “-सिद्धोत्तर-युग (चं से अठारहवीं शती तक) 
(रीतिकाल ) ही 


यहाँ यह काल-विभाजन का संकेत केवल जिज्ञासु पाठकों की सुविधा के लिए किया 
गया है। प्रत्येक शतती की साहित्यिक प्रगति का विवरण देते समय उस काल की प्रवृत्तियों 
पर भी विचार किया जा चुका है। वास्तव में युगव्यापी प्रवृत्तियों पर विचार करने के 
लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रचनाओं का अध्ययन आवश्यक है । किन्तु, इस पुस्तक में 
जिन साहित्यकारों के परिचय हैं, उनमें से अधिकांश की रचनाओं के उदाहरण अत्यल्प ही 
प्राप्त हुए हैं। फिर भी, प्रत्येक शतोी पर जो मत प्रकाश किया गया है, उसमें किसी प्रकार 
का आग्रह नहीं है । 

भाषा-भाव के अनुसार कवियों का जो क्रम निर्धारण हुआ है, उसमें भी मतभेद की 
संभावना है। संभव है कि भविष्य के शोधों से इस पुस्तक की अनेक स्थापनाएँ परिवत्तित 
हो जायें । 

बिहार में साहित्यिक इतिहास-संबंधी शोध-कार्य पूर्व काल में कभी नहीं हुआ । इसलिए 
इस पुस्तक में जो बारह सौ वर्षों का इतिहास दिया गया है, वह वास्तव में अन्धकार-युग 
का इतिहास है। साहित्यकारों के नाम और काम के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
कितना अधिक अंधेरे में टटोलना पड़ा है, यहु बतलाना कठिन है। इसीलिए विवश होकर 
साहित्यकारों के जन्म-मरणनकाल की अनिश्चितता के कारण सबके नाम अक्षरानुक्रम से ही 
रखे गये हैं। रचनाकाल का भी ठीक पता न लगते के कारण प्रत्येक साहित्यकार उसी 
शती का माना गया है, जिसमें उसका जन्म हुआ है । 

यहाँ इस इतिहास के संबंध में एक लोकोक्ति का स्मरण होता है--सौ टॉकी खाकर 
पत्थर महादेव होता है !” सम्प्रति, यह इतिहास भी एक अनग्रढ़ शिला-खण्ड के समान है। 
जब अनुसंधान-परायण और साहित्य-कला-मर्मश विद्वानों की विचार-बुद्धि-रूपी ठाँको 
इस पर पड़ेगी, तभी सुडोछू होकर इसका रूप निखरेगा । 


शकाउद १८८१, विक्रमाब्द २०१६ शिवप्जनसहाय 


हिनी-गाहिंये औ! हित 


सातवीं छर्तीं' 
दुशानचन्द्र 


आपकी उपाधि “चिन्तातुराद्धु' थी ।* 

सम्राट्‌ हषंवद्धन के काल (६०६-६४८ ई०) में वत्तेमान संस्कृत के महाकषि बाण- 
भट्ट का निवास-स्थान बिहार-राज्य के शाहाबाद जिले में, सोन नदी के पश्चिमी किनारे 
पर, '्रीतिकूट' नामक ग्राम बतलाया जाता है । बाण के परम मित्र" होने के कारण आपका 
निवास-स्थान प्रीतिकूट के ही आसपास गया या शाहाबाद जिले में रहा होगा । 

ईशान के पुत्र का नाम 'हरिश्चन्द्र भिषक्‌' था, ऐसा “चतुर्भाणी' ग्रंथ में संगृहीत 
'पादताडितकम्‌र नामक भाण से ज्ञात होता है।डे 

स्वयंभूदेव ने अपने 'पठमचरिउ' और 'रिट्ठनेमिचरिउ? में अपने पू्ववर्त्ती कवियों के 
साथ आपका भी स्मरण किया है ।* अपभ्रश के ही दूसरे कवि महाकवि पुष्पदन्त के 
अपभ्र श-महापुराण” में भी आपका उल्लेख मिलता है।* इन उल्लेखों से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि आप निरंचय ही अपश्रश अथवा तत्कालीन लोकभाषा के महान्‌ कवि थे। 
श्ीलोचनप्रसद पाण्डेय का कहना है कि “इसकी रचना रायपुर तथा नागपुर के संग्रहालयों 
में सुरक्षित शिलालेखों में है। ईशान बड़े शानदार कवि थे, ऐसा उनकी पद्च-रचना 
व्यक्त करती है। वे महाशिव बालाजुन की माता, मौखरी-नरेश श्रीसूयंबर्मा की पुत्री 
तथा ग्राकू-परमेश्वर”' विशेषण से विभूषित कोसलाधिप श्रीहषंगुप्त महाराज की महारानी 
को अपनी प्रतिभा से अमर कर गये हैं ।”* श्रीनाथूराम प्रेमी ने आपको सप्तशती की 
२७५ और ८४ गाथाओं का रचयिता कहा है । 

आपकी रचना का हमें कोई उदाहरण नहीं मिला । 


० 


१९. इस पुस्तक में 'शर्ती' शब्द का प्रयोग सबंत्र सन्‌ू-ईसवी को ध्यान मैं रखकर किया गया हैं । 
२. रहते वः प्रशस्तिकार: कविः स चिन्तातुराकू ईशानः । 
यत्पालनाथंमर्थथति पार्थिवस्तां स्थिति. श्ेखुत ॥ 
-““शुक्ल-झभिनन्दन-ग्रन्थ (कलकत्ता, सन्‌ १६९५५ ६०, इतिहास-पुरातस्व-खण्ड)--पृ० २००। 
रे. भाषाकविरीशान: परंमित्रम्‌!--इषंचरितम्‌ (वाशभट्ट), प्रथम 3चछवास । 
४. दृषचरित--एक सांस्कृतिक अध्ययन (डॉ० वास्ुदेवशरख भ्रग्रवाल, प्रथम सं०, १६५३ ई६०)--५० ६ । 
५. जेन-साहित्य और श्तिंद्यास (नाथूराम प्रेमी, द्वितोय स॑ं०, १६४६ ई०)--घ० २०६-१० । 
६. वही, पृ० २४६ को पाद-टिप्व्थी | 
७. 'शुक्ल-अभिनन्दन-ग्र थ (बी, श्तिहासन्पुरातत्व-खयर)--पृ० १६६०२०० | 
८. जैन-लाहित्य भौर इतिहास (वह्ी)--प० २४६ की पाद-टिप्पशी ! 


ऋअऋलनवीं शर्दी 


कर्णरीपा 


आपके नाम कनेरिन', आयंदेव' *, 'वरागीनाथ' आदि भी मिलते हैं। कुछ लेखक 
'आयंदेव” और 'कर्णरीपा' को अलग-अलग व्यक्ति मानते हैं। आपका निवास-स्थान नालंदा 
बतलाया गया है।” आपके गरु सिद्ध सरहपाद के शिष्य नागराजुन थे। सिद्धों की 
परम्परा में आपका स्थान १८वाँ है । 


तिब्बती 'स्तन्‌-गूयुर' में आपके २६ ग्रथ मिलते 
हैं, जितमें अपभ्रश या पुरानी हिन्दी में रचित 
केवल एक 'निविकल्प-प्रकरण' नामक ग्रथ ही है । 


उदाहरण 


जहि मण इन्दिश्र (५) वण दो ण ठा। 
ण॒ जाथमि झवा कंद्वि गह पहठा ॥आध्रु०॥ 
शकट करुणा डमरुलि बाजझ 
आजदेव गिरासे. राजद ॥घ्ु०॥ 
चान्दरे चान्वुकान्ति जिम पतिभासश्र 
चिझ्म विकरणे ठहि टल्औथि पहलसह ॥प्र्‌०॥ 
छाडिझ भय घिण स़ोआाचार 
चाहन्ते चाहम्ते घुण विशार 
झाजदेय सभक्ष 

सय घिण दुरखिवारिउ '॥०॥। 





ध्ः 


१ एक “आयर्यदेव' शल्यवाद के आचार्य नागाजऊुन के शिष्य भी हो गये हैं, किन्तु वे श्नसे सिश्ष व्यक्ति थे 
2. गंगा-पुरातत््वांक, (जनवरी, १६३३ ६०)--५० २२२ । 
ही बही, ४६० २२२ । 


प्रथम खण्ड, आठवीं शती मै 
कंकाव्टीपा 


आपके नाम 'कोंकलिपा', ककलिप!', 
'कऋंकरिपा' भी मिलते हैं।। आप मगध-निवासी 
शूद्र थे। चोरासी सिद्धों में आपका स्थान 
सातवाँ है। तिब्बती स्तनू-गयुर्‌' में अपभ्रश या 
पुरानी हिन्दी में लिखे आपके एक हो ग्रथ 
'सहजानन्तस्वभाव' का पता चलता'* है। 

आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला । 





हे 
भसकपा 
धर ध् 


भुसुकपा के अतिरिक्त 'भुसु', “भुसुकृपा' और 'शान्तिदेव” भी आपके नाम मिलते हैं। 
अपनी रचना में आपने एक स्थान पर अपनेको 'राउत” (राजकुमार) भी कहा है। 
“शान्तिदेव किसी राजा के पुत्र थे। राजा का नाम मंजुवर्मा था। शिक्षा की समाप्ति पर 
गुरु ने मध्यदेश जाने का आदेश किया । वहाँ वह 
अचलसेन नाम रखकर “राउत! हो गया ।”!४ 
कहते हें, एक बार मगध-नरेश देवपाल ने आपकी 
अस्तव्यस्त वेष भूषा को देखकर आपको 'भुसुक” कह 
दिया था, तभी से आप भुसुकपा' कहलाने लगे । 
आचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी का कहना है कि भूमि 
में बिल- बनाकर शयन करने के क/रण आपका यह 
नाम पड़ा ।४ आचाय॑ नरेन्द्रदेव ने भी आपका नाम 
भुस्क लिखा है। आजचाय॑ द्विवेदीजी का 
अनुमान है कि नाथ-सिद्धों के विलेशयनाथ”' बिल 


क् 





?, पुरातत्त-निबन्धावली (श्री राहुल, १६३७ ३०)--१० १४८ की पाद-टिप्पणी । 

२. गंगान्पुरातश्वांक (वद्दी)--५० २२१। 

हे, वही--प० २६० । 

४. बौद्ध-पर्म-दशेन ( आचाय॑ नरेन्द्र देव, प्रथम सं०, १६४६ ३०)-- १० १७३ । 

४५०. विद्यार-राष्ट्रमावा-परिवद्‌ के सप्तम वाषिकोत्सव के समापति-पद से किया गया डॉ० ६० प्र० दिबेदी 
का भाषण (मार्च (६५८ ६०)---९० ! 

६. बौद-पम॑-दर्रन (गही)--प१० १७३। 


ष्ड हिन्दी-साहित्य और बिहार 


में शयन करनेवाले प्रभु ) आपका ही दूसरा नाम है ।' कुछ विद्धानों ने तिब्बती अनुश्र्‌ तियों 
के आधार पर आपका जन्म-स्थान सौराष्ट्र या महाराष्ट्र बतलाया है । आचार्य नरेन्द्रदेवजी के 
अनुसार तारानाथ का कहना है कि आप सुराष्ट्र के राजा के लड़के थे।* म० म० हरप्रसाद 
शास्त्री आपके पदों की भाषा-परीक्षा करके इस निष्कर्ष पर आये हैं कि आपका जन्‍म बंगाल 
में किसी स्थल पर हुआ होगा ।* किन्तु महापण्डित राहुल सांकृत्यायन इन सारे अनुमानों 
में विश्वास नहीं करते और कहते हैँ कि वस्तुत: आपका जन्म नालन्दा के पास के प्रदेश में 
एक क्षेत्रिय-राजवंश में हुआ था।४ डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी भी इसी मत का समर्थन 
करते हैं ।/ म० म० हरप्रसाद शास्त्री स्वयं भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भुसुक ने 
बहुत दिनों तक मगध और नालंदा में रहकर मंजुवत्ञ के तिकट उपदेश पाया था।* 
आचाय॑ नरेन्द्रदेवजी के लेखानुसार “जब उनका भुसुक का) युवराज-पद पर अभिषेक हुआ, 
तब उनकी माता ने बताया कि राज्य केवल पाप में हेतु है। माँ ने कहा--तुम वहाँ जाओ, जहाँ 
बुद्ध और बोधिसत्त्व मिलें। मंजुबत्ञ के पास जाने से तुम को निःश्न यस्‌ की प्राप्ति होगी । 
3 कि कम १२ वर्षों तक वह गुरु के समीप रहा और मंजु श्रीज्ञान का प्रीति-छाभ किया ।७ 
चौरासी सिद्धों में आपका स्थान ४१वाँ है। “पुरातत्त्व-निबन्धावली' में श्रीराहुल ने 
भुसुकपा के समकालीन राजा देवपाल का समय ८०९६-४६ ई० माना है। 
तिब्बती 'स्तनू-ग्युर' में आपके लिखे दस ग्रथ मिलते हैं, जिनमें छह शान्तिदेव के नाम 
से और शेष भुसुकप। के नाम से हैं। अपभ्रश या पुरानी हिन्दी में आपकी एक ही रचना 
'सहजगीति' मिलती है । 
उदाहरण 
कादेरि घेणि मेलि भ्रच्छुह्ू कौस । 
बेठिल हाक पड़ञझ  चडदीस ।। 
अ्रप्पण मांसे दरिणा बदरी। 
खणह ण॒ छाड्म भूसुकु अदहेरो | 
णिशि अंथधारी सूसा करश्म अचारा | 
अभिशह्म-भख्रञ्य मूसा करञ अद्दारा ।। 
मार रे जोहया ! मुखा-पवना ! 
जेश तूटह अवशणा-गवणा ॥।* 
थि 
आचार्य दिवेदीजी का उक्त भापषण--९० २ । 
बोदधर्म-दर्शन (वद्दी)--४० १७३। 
बौद्धधान ओ दोहा (भ० म० इर प्रसाद शास्त्री, द्वितीय सं० भाद्र १३५८ पदकर्तादेर परिचय-- 
बाग पाते (बदी)--१० २४६ भर पुरातत्त्व-निबन्धवली, (वही)--ए० १७५ । 
भाचार्य दिवेदोजी का उक्त माघशु--पृ० २ । 
बौद्गान भो दोदा (वही), (पदकर्ादेर परिचय )--0० २३ । 
बौदधमं-दर्शन, (वही)--पृ० (७३ । 


हिन्दी-काव्यपारा (राहुल, प्रथम सं०, १६४५ ६०)--४ए० १३२ | 
वही-- ४० १३२। 





कक 


ही ढ़ मे ०५. 2४ १०२५ 


प्रथम खण्ड, द्राठवीं शतती ५्‌ 


हीलापा 


आपका नाम 'लीलावज्ज' भी मिलता है। आपका निवास-स्थान मगध बतलूया गया है ।' 
आप सिद्ध सरहपा के शिष्य और जाति के कायस्थ थे। श्रीविनयतोष भट्टाचार्य ने लीलावज्ञ 
नाम के एक सिद्ध की चर्चा करते हुए उन्हें भगवती लक्ष्मीड्भुर और विलासवच्तञ का शिष्य 
तथा दारिकपा और प्रसिद्ध कवि करुणाचल को 
लीलावज् का शिष्य माना है ।* 

श्रीमट्टाचायं द्वारा उछिखित लीलावज्च यदि 
आपही हैं, तो आपकी प्रसिद्धि वज्ञाचाये के रूप 
में थी और आपने बहुतेरे ग्रथों की रचना की थो, 
जिनमें लगभग नौ के अनुवाद तिब्बती 'स्तन-गयुर' 
में सुरक्षित हे। इनमें अपभ्रश या पुरानी हिन्दी 
में लिखा एकमात्र 'विकलूपरिहार-गीति' ग्र थ है । 

चौरासी सिद्धों में आपका स्थान दूसरा है । 
आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला । 


88 
ल््ड्पा 


लुइपा के अतिरिक्त लहिपा' और “मत्स्यान्त्राद!* आदि भी आपके नाम मिलते हैं। 
तिब्बती 'स्तन्‌ गयुर' में आपको “भंगलदेशवासी'४ कहा गया है। म० म० हरप्रसाद 
शास्त्री" तथा डॉ० विनयतोष भट्टाचाये* ने उसी उल्लेख के आधार पर आपको बंगाली 
(राढ़देश-निवासी ) माना है । किन्तु महापण्डित राहुल 
सांकृत्यायन आपको मगधदेशवासी ही मानना उचित 
समभते हैं ।* उन्होंने लिखा है कि आप महाराज 
घर्मपाल (७७०-८०६ ई०) के दरबार में लेखक 
के रूप में नियुक्त थे। आप जाति के कायस्थ थे । 

आपके गुरु शबरपा बतलाये गये हैं । कहते हैं, 
एक बार जब धर्मपाल अपने राज्य वारेन्द्र प्रदेश में 
थे, तब सिद्ध शबर॒पाद भो विचरण करते हुए उधर 
जा निकले और एक दिन राजा के यहाँ भिक्षा के 
लिए पहुँचे । आपको वहीं शबरप! के दर्शन हुए और 











गंगा-पुरातत्वांक (बही)--४० २२१ | 

8706080 2804७7870॥ (867090080 808008008798, 932), ?, 78 
नाय-सम्प्दाय ( आचाये रा० इजारीप्रसाद दिवेदी, १६५० ई०)--५० ४१ । 

ढॉ० पमंबीर भारती ने भपने 'छिद्ध-साहित्य' मैं लिख। है---'तंजूर मैं इन्हें भांगाली कहा गया है--पू० ५१ | 
बोदगान भो दोहा (वही, एदकत्तोदेर परिचय)--६० २१, । 

8700॥58 82804७873 (बढ़ी )--?, 69 

गंगा-पुरातर्वाॉक (कही)--४६० २२१ । 


(6 | ल्‍<द ०९ 0 ,७ ७ 
है कै शा श्र 


हि] 


ई्‌ 


हिन्दी साहित्य और विहार 


उनसे प्रभावित होकर आप उनके शिष्य हो गये। आपके शिष्यों में प्रमुख दारिकपा 
और डोंगीपा कहे गये हैं, जो क्रमश: उत्कल (उड़ीसा) के राजा और मंत्री थे । सिद्धों की 
परम्परा में आपका स्थान सर्वप्रथम माना जाता है आर आप 'आदिसिद्धाचाय' कहे जाते हैं । 
आप ही योगिनी-सहचर्या” के प्रवर्तक भी कहे गये हैं । 

'स्तन्‌ गयुर्‌ में आपके सात ग्र थ मिलते हैँ, जिनमें पाँच अपभ्र श या पुरानी हिन्दी में हैं । 
इन ग्रथों के नाम इस प्रकार हें (१) अभिसमय-विभज्भ, (२) तत्त्वस्वभाव दोहाकोष, 
(३) बुद्घोदय, (४) भगवदभिसमय और (५) लुइपाद-गीतिका । 


उदाहरण 


काझा वरुवर पतव्च बिढात्न । 
चम्धज्ध॒ चीए. पहटटी काल ॥ 
दिल करिशझ मदासुद्द परिसाण । 
लुदद भणह गुरु पुल्छिश जाण !। 
सश्ृद्ध समाहिददि काह करिभ्रह । 
सुख-दुखे ते निच्चित मरिश्रह ॥। 
छुडिझ्रठ छुंद्‌ बांध करण कृपटेर आस । 
सुण्ण-पक्ख भिद्टि ल्ेहु रे पास |! 
भणह लुई आम्दे काणे दिद्दा। 
घमणा-चसण जेथिा उपरि बहटठा ॥' 


्ः 
</शबरपा 


आपके नाम 'शबरापा, 'महाशबर', शबरेदवर' या 'शबरीश्वर, 'नव-सरह”' आदि 
भी मिलते हैं। कहते हैं, शबरों (कोल-भीलों। की तरह वेश-भूषा होने के कारण आप 


शबरपा' कहे जाने लगे । 







23277 ७) 





१. 


डे 


४. गगान्पुरातत्त्वांक (बडी 


4९४ 


5३) 


रेड भर 


कह] 












“2 | 


'लोकी? (पद्मावती) और 'गुना' (ज्ञानवती) नामकी आपकी 


दो बहने थीं, जिनसे आपने महामुद्रा की साधना 
की थी। आप जाति के क्षत्रिय थे । 
'सिद्ध-साहित्य” के लेखक जापका जन्म-स्थान 
बंगाल मानते हैं।! किन्तु महापण्डित राहुल 
सांकृत्यायन ने आपका जन्म-स्थान एक स्थान पर 
विक्रशिला' और दूसरे स्थान पर मगधएं 
बतलकाया है। वस्तुतः: आप इन्हीं में से किसी 
स्थान के निवासी होंगे । सिद्ध कण्हपा ने आपका 
स्मरण बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ किया है । 


जलता जज +++-०++--+5 


हिम्दी-काव्य-घारा (बही)--ध० १३६--१३रे८। 
२, सिद्ध-साहिस्य (घमंवीर भारती, प्रथम सं०, १६४४ ई०)-- १० ५० 
पुरातत्व-निबन्ध।वलरो ल )--४० १४८ । 


६० २२१ | 


प्रथम खण्ड, आठवी शर्ती ७ 


इस। से यह स्पष्ट हो जाता है कि आप बड़े प्रभावशाली सिद्ध थे। चौरासी सिद्धों में आपका 
स्थान पाँचवाँ और सिद्ध-सरहपा की शिष्य-परम्परा में तीसरा माना गया है। किसी- 
किसी ने आपके गुरु का नाम नाग्राजुंत' भी बतलाया है। आपका प्रमुख केन्द्र-स्थान 
आन्ध्र का 'आीपवेत' था। आपने ही वज्ञयोगिनी-साधना का प्रवत्तन किया था। आपके 
शिष्यो मे पालवशी राजा धमंपार (सन्‌ ७७०-८०६ ई०) के प्रमुख लेखक सिद्ध लुहिपा 
ही बतलाये जाते है ।' 


तिब्बती सस्तन-ग्युर' में आपके २६ ग्रथ मिलते हैं*, जिनमें निम्नलिखित केवल छह 
ही अपभ्रश या पुरानी हिन्दी में लिखित हैं--(१) चित्तगुहा गम्भीरा्थ-गीति, 
(२) महामुद्रा-वज्भगीति (३) शून्यता-दृष्टि, (४) षडंगयोग, (५) सहज-संवर-स्वाधिष्ठान भौर 
(६) सहजोपदेश-स्वाधिष्ठान | 


उदाहरण 


ग्मणत गश्मणत तहल्ाा वाड़द्दी हेष्ल्वे कुराडी । 
कटे नेशसमणि बालि जागन्ते. उपाड़ी ॥ धर ० ॥ 


दाद छाढ़ माझा मोद्दा विषमे दुस्दोत्ी । 
मदहासुह्टे विज्लसन्ति शबरों लइआ सुयणमे हेखी ।। प्ु० ॥ 


हैरि ये मेरी तहत्वा बारी खसमे समतुक्का। 
पुकड़ प्‌ सरे कपासु फठिक्षा ॥ श्ु० ॥| 


तहत्ा वाढिर पासर जोहणा बाढो तापल्ला । 
फिटेल्लि अन्धारि रे आकाश  फुलिशार ॥ मु० ॥। 


व 


१. महापंडित राहुल साकृत्यायन ने लिख' हे कि १०वीं शताब्दी में भो एक शबरपा हुए थे, जो 
मेत्रीपा या अवधूतीषा के युरु थे। - पुरातश्व-लिबधावली (१ह)--प० १७१। 
२. भी राहुलओ का कइना हे कि दसवीं शताब्दी के शवबरपा के ग्रंथ इन्‍हों में शामित्र हैं । 
(बड्ी)--पृ०१७३ । 
३. गया-पुरातस्वांक (बही)--पू० २४५ | 


८ हिन्दी-साहित्य और बिहार॑ 


४/सरहपा 


आपका नाम “राहुलभद्र!' था। सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात्‌ आप 'सरहपा' कहलाये । 
सरहपा के अतिरिक्त सरोजवज्ञ', 'सरोरुहवज्ञ', पद्म! तथा पद्मवज्ञ' भो आपके नाम 
मिलते हैं।! कहते हैं, आपने शर (वाण) बनानेवाली किसी कन्या को 'महामुद्रा' बनाकर 
सिद्धिलाभ किया और स्वयं भी शर बनाने का 
काम करने लगे थे। इसी कारण आप 'सरह' 
कहलाये । एक दूसरी तिब्बती अनुश्रति के आधार 
पर आपका जन्म-स्थान उड़ीसा बतलाया गया है।* 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने आपका निवास-स्थान 
नालंदा और प्राच्य देश की 'राज्ञो नगरी'* दोनों 
बतलाया है। आपका जन्म एक ब्राह्मण और 
डाकिनी के योग से हुआ था। महापण्डित राहुल 
सांकृत्यायन ने 'दोहा-कोश'४ में हो “राज्ञो-नगरी' 
के भंगल!" या पुड़वद्ध न!* प्रदेश में होने का 
अनुमान किया है । उक्त स्थान बिहार-राज्य के ही अन्तर्गत है । 


यद्यपि बाल्य काल से ही आप वेदादि के ज्ञाता हो गये थे, तथापि अनेक वर्षों तक आप 
नालन्दा-विहार के छात्र रहे । यहाँ शान्तिरक्षित के शिष्य हरिभद्र भी आपके 
अध्यापक थे। अध्ययन को अवधि समाप्त होने पर वहीं प्रधान पुरोहित के रूप में आपकी 
नियुक्ति हो गई। नालन्दा से अवकाश प्राप्त कर आपने अपना प्रमुख केन्द्र 'श्रीपव॑त' 
(जि० गुण्टूर, आन्ध्र, नामक एक स्थान पर बनाया | 


आपने बौद्धधर्म की प्राचीन परम्पराओं एवं रूढिगत ध्ररणाओं के विरुद्ध विद्रोह 
किया और सहज-जीवन यापन करने का उपदेश दिया । है? राहुलजी ने आपके सम्बन्ध 
में इस प्रकार लिखा है--“आप (सरह) उन चौरासी सिद्धों के आदिपुरुष हैं, जिन्होंने 
लोक-भाषा की अपनी अद्भुत कविताओं तथा विचितन्न रहन सहन और योग-क्रियाओं से 
वद़्यान को एक सावंजनीन धर्म बना दिया। इसके पूर्व बह, महायान की भाँति, 





१. बौद्ध गान ओ दोहा (बही, पदकर्तांदेर परिंचय)--५० २६ । 
२, सिद्ध-साहित्य (बदी)--पृ० ४ । 
पुरातश्व-निबन्धावबली (बही)--पृ० १४८ | 
दोहाकोश (श्री राहुल, प्रथर सं०, १६४५७ ई०)--पृ० १० । 
(वही) भागलपुर । 
(क) पूर्वोत्तर बिहार ओर परिचमोत्तर बंगाल । 
(ख) देखिए 'साहित्य', बे १, अंक १, मार्च, १६४० ई० में ओमथुराप्रसाद दीक्षित का 
'पुण्डूवर्दन और उसकी राजबानी' शीषेक लेख--५१० ४३ से ५३ तक | 
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संस्कृत का आश्रय ले, गुप्त रीति से फैल रहा था।!' इस प्रकार, आप सहजयान- 
सम्प्रदाय का प्रवत्तत कर चौरासो सिद्धों में आदि-सिद्ध कहलाये। यद्यपि सिद्धों की 
प्रचलित तालिका के अनुसार आपका स्थान छठा है । 

आपने प्राज्यदेश के राजा चन्दनपार और उनकी पाँच हजार प्रजा को अपने मत में दीक्षित 
किया था। यों आपके शिष्यों में शबरपाद तथा नागाजुन* प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं । 

तिब्बती 'स्तन्‌-गयुर' में आपके ३२ ग्रन्थ संगृहीत हैं। इनमें निम्नलिखित १६ ग्रन्थ 
अपभ्र श या पुरानी हिन्दी में हें, जिनके अनुवाद भोट-भाषा में मिलते हैं- (१) दोहाकोश- 
गीति, (२) दोहाकोश नाम-चर्यागीति, (३) दोहाकोशोपदेश-गीति, (४) क, ख. दोहानाम, 
(५) क. ख. दोहा-टिप्पण, (६) कायकोशामृतवज्ञ गीति, (७) वाक्कोशरुचि रस्वरवज्ञ-गोति, 
(८) चित्तकोशअजवबज्ञ-गोति, (६) कायवाक्‌चित्तामवसिकार, (१०) दोहाकोश महामुद्रोपदेश, 
(११) द्ादशोपदेशगाथा, (१२) स्वाधिष्ठानक्रम, (१३) तत्त्वोपदेशशिखर-दोहागीतिका 
(१४) भावनाइट्टिचर्याफल-दोहागीति, (१५) वसनन्‍्ततिलकदोहाकोश-गीतिका, (१६) महामुद्री- 
मे । उक्त रचनाओं में सबसे अधिक प्रसिद्धि दोहाकोश' को ही 
मिली है । 


उदाहरण 


जहि मय पवथ ण संचरह, रवि-सस्ति याहिं पवेस । 
तहिं बढ चित्त विसाम करु, ध्रदें किझ उएस |" 
एक करु मा वैणिण करु, मा करु विशिण विसेस। 
एक्कें. रंगे रकज्लिया, तिहुअणं सश्त्बासेस | 
पएृथु से सरसह सोवणाह, एश्ु से गह्यगाप्ताभ्ररु। - 
वाराणसि प्माग एथु, से चान्द्‌ - दि्वाझरु ॥" 
खेत पिट उश्रपिटठ, पथ महू अमिश्न सिमट्ठठ । 
देहासरिस तित्थ, मुह सुणशड॒ एण॒ विधृठड ॥९ 


के 


१. पुरातत्त्व-निवन्बावल्री (वही), ए० १४७ | 

२. महायान के प्रवत्तेक भर सम्राट सातवाइन के “'सुहृद” नागार्जुन से ये भिन्त हैं। वे ईसबी-सनू के 
आरम्म में हुए थे। 

३. दोहाकोरा,(बही), १० १२ । 

४. वही, ए० १२ । 

४. वही, ए० २२ ! 

६, बही, ९० २२ ! 


नंगी शर्ती 


कम्बनठपा 


आप “कम्बलाम्बरपा, 'कामरीपा', कमरिपा! आदि नामों से भी प्रसिद्ध हैँं। म० म० 
हरप्रसाद शास्त्री ने आपको बंगला-कवि माना है।' महापण्डित राहुल सांकत्यायन ने 
आपका निवासस्थान ओडेविश'* (उड़ीसा) बतलाया हैं। किन्तु डॉ० हजारीप्रसाद 
द्विविदा के अनुसार आप वस्तुतः मगध के ब्राह्मण थे 
और दीघं॑काल तक उड्डियान में रहे थे ।९ 

आपके गुरु नालंदा के 'बज्ञबण्टापा' थे, जो 
अनेक वर्षों तक उड़ीसा में रहकर अपने धर्म का 
प्रबार करते रहे । कहते हैं, अपने गुरु के साथ आप 
भा बहुत दिनों तक वहीं रहे. जहाँ उड़ीसा के 
राजा इन्रभूति ने आपका शिष्यत्व ग्रहण किया। 
इन्द्रभूति के अतिरिक्त आपके शिष्यों में 'जालंधरपा' 
की भी गणना की जातो है। चौरासी सिद्धों में 
आपका स्थान ३०वाँ है । 

आप बौद्ध-दर्शन के एक अच्छे पण्डित थे। भोठ-भाषा में प्रज्ञापारमिता-दर्शन पर 
आपके चार ग्रथ प्राप्य हैं । तंत्र पर आपके ग्यारह ग्र थ मिलते हैं, जिनमें निम्नलिखित तीन 
प्राचीत हिन्दी में हें --(१) असम्बन्ध दृष्टि, (२) असम्बन्ध स्ग दृष्टि, (३) कम्बल-गीतिका । 


उदाहरण 


सोने भरिती करुणा नावी, रूप थोद महिके दावों ॥ धभु० | 
बाहतु कामलि गश्मण वेंतें, गेज्शो जाम बहु-ठह काइसें !। मर ० ॥ 
खुम्टि उपाड़ी मेखिल्नि कारिड्ष, वाहतु कामल्नि सदूगुरु पुष्िष् | भर ० ।। 
मफ़्त चार्हिले चडदिस वाहआ, केदभात् नहिं कें कि बाहब के पारञ्म ।। अर ० ॥। 
वाम वाहिया चापा मिल्षि मागा, बाटव सिलिल महायुद्द सका ॥ अर ० ॥४ 


क्ष 


«बौशगान ओ दोहा (बही, पदकर्तीदेर परिचय), ए० २७। 
गंगा-पुरातस्वाक (बी), ९० २४५२ | 
लाब-सम्प्रदाय (वही), १० १ढ४१। 


४. गंगा-पुरातस्वॉक (बही), ए० २५२। 
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घण्टापा 


आपका नाम वज्मघण्टापा' भी मिलता है। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने 
आपको “वारेन्द्र' (उत्तर-बंगाल) का निवासी क्षत्रिय 
बतलाया है। किन्तु 'चतुरशीतिसिद्धप्रवृत्ति' नामक 
ग्रथ (तनूजूर ८६/१) में आपको नारन्दा-निवासी 
कहा गया है ।* 


आपके गुरु का नाम दारिकपा” था ।* आपके 
शिष्यों में प्रमुख थे--कुमंपाद और कम्बलपाद। 
चौरासी सिद्धों में आपका स्थान ५२वाँ है । 

तिब्बती स्तन्‌-गूयुर' (४८/७८) में अपभ्र शा या 
पुरानी-हिन्दी में आपका एक ग्रथ आलिकालिमंत्र- रा - 
ज्ञान संगृहीत है।* आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला । 

न््की 
२+चर्पटीपा 

आपका नाम 'पचरीपा”? भी मिछता है। श्रीराहुलजोने आपको बेंहगी बेचनेवाला 
'कहार! लिखा है। उन्होंने ही आपका निवास 
स्थान चम्पा ( भागलपुर ) बतलाया है और 
आपको मीनापा का गुरु कहा है ।” मीनापा पालवंशी 
नरेश देवपाल के समय में थे, अत: आपका समय 
भी उसी के आस-पास होगा । 

नाथ-परम्परा' में आप गोरखनाथ के 
शिष्य माने जाते हैं ।९ 

चौरासो सिद्धों में आपका स्थान ५६९वाँ है । 

तिब्बती 'स्तन्‌-ग्युर' ( ४८।८५ ) में अपभ्र श 
या पुरानो-हिन्दी में लिखा आपका एक ग्रंथ 
“चतुभू तभवाभिवासनक्रम”* संगृहीत है। आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला । 

कः 








१. गंगा-पुरातत्वांक (बी), ए० २२३ । 
२, पुरातर्व-निनन्धावली (बही), पृ० १८०० | 
३, वही, पृ० १८२०१८३ । ह 

है. टन बंदी, पृ. २०० । 

४. गंगा-पुरातस्‍्वांक (१६), ४० २२३। 

६. नाथ-सम्प्रदाय (गढौ), पृ० १४४ | 

७... पुराशर्व-नियन्भाबंलों (वही), पृ० २०० | 
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हिन्दौ-साहित्य और बिहार 
चोरंगीपा' 


आचाय॑ डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि पूरन भगत जब योगी हुए, तब चौरंगी- 
नाथ नाम से प्रसिद्ध हुए ।* 


आपके पिता राजा शालिवाहन, गुरु 'मत्स्येद्रनाथ' तथा गुरुभाई 'गोरख- 





नाथ' थे। आपके शिष्यों में हिन्दू और मुसलमान 
के ही थे। चौरासी सिद्धों में आपका स्थान 
"०बवाँ हें । 

तिब्बती 'स्तन्‌-ग्युर' में हिन्दी में आपका एक 
ग्रथ 'वायुतत्वभावनोपदेश' मिलता हे। भअपभ्रश 
या पुरानी-हिन्दी में आपकी चार छोटी-छोटी 
'सबदियाँ' मिलती हैँ । पिंडी के जैनग्रन्थ-भण्डार में 
'प्राणसंकली! नाम का भी एक हिन्दी ग्रथ है, 
जिसके रचयिता आपही कहे जाते हैं । इस। ग्रन्थ के 
अनुसा र आपके पिता का नाम राजा 'शालिवाहन' था 


और आप की विमाता ने आप के हाथ-प र कटवा डाले थे, जिससे आपक! नाम 'चोरंगीपा' हुआ । 
'राजेस्द्र-अभिनन्दन ग्रथ”' में डॉ० बड़थ्वाल ने और नाथ-सम्प्रदाय” में आचायें 
हजारीोप्रसाद द्विवेदी ने शालिवाहन को स्थालकोट (पंजाब) का राजा गाना है। किन्तु 
श्रीराहुलजी ने आपको मगध-निवासी माना है | यह भी बहुत प्रसिद्ध किवदन्ती हैँ कि 
बिहार के शाहाबाद जिले के चनपुर गाँव (भभुआ-प्रमण्डल) में राजा शालिवाहन के महल 
का अत्यन्त प्राचीन खड़॒हर है, जिसके सिहृद्वार घर राजा के पुरोहित 'हरसू' ब्रह्म का बहुत 
ही प्रसिद्ध मंदिर है। आपकी रचना की भाषा में भोजपुरी का पुट देखने से यह 
अनुमान होता है कि आप इसी झालिवाहन के पुत्र थे। आज भी लुगड़े-लूले को भोजपुरी 
में 'चौरंगी' ही कहते हैं । 


उदाहरण 


मारिया तो मन भोर मारिया, 


लूटिया 


प्रयन भंडार । 


साथबा तो पंच तत साधिबा, 
सेहवा तो निरंजन निराकार ।। 


देखिए राजेन्द्र-अभिनन्दन-भ्'य (२००६ वि ०) में डॉ० बड़थ्वाल का 'चौरंगोनाथ' शीप॑क लेख, 


प्‌ृ० ८६ से ६४ । 
नावन्सम्प्रदाव (१६), १६१ | 
बी, १० १३७ । 


पुरातस्‍त्व-निवन्धावली (वही), एृ० १४८। 


प्रंथम खण्ड, नवीं शत्ती १३ 


माद्ी को भजत्र भाजी जो, 

सीचै सददज कियारी । 

डससति कछ्ी पक पहुपन पाई 

ले आवागदन निवारी ।!* 
(८.2: 


डोम्भिपा 


आप 'डोम्भिपा' और 'डोम्बीहेरक'* के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आपका निवास- 
स्थान मगध बतलाया गया है' । आप मगध के राजा भी कहे गये हें ।४ श्रीराहुछ॒जी 
आपको मगध के एक क्षत्रिय-वंश का बतलाते हैं। जब आपने सिद्ध 'विरूपा' से दीक्षित 
होकर महामुद्रा की साधना प्रारम्भ की, तब 


राजकाज से विरक्त देखकर आपकी प्रजा तथा 
आपके मंत्रियों ने आपको राज्य से निर्वासित कर 
दिया । कुछ ही दिनों के पश्चात्‌ जब मगध-देश में 
अकाल पड़ा, तब उस समय अपनी सिहिनी-रूपिणी 
शक्ति के साथ, जिसका वाहन याक था, आप अपने 
राज्य में पधारे। आपको पहचानकर इस बार 
सभो ने आपका स्वागत किया। कितनों ने तो 
आपका शिष्यत्व तक स्वीकार कर लिया ।४ 

आप बिह्पा के तो छिष्य थे ही, आपने 





लूहिपाई$ और वीणापा से भी दीक्षा छी थी। डॉ० विनयतोष भद्ठाचायं ने आपको 








१. (क) योग-प्रवाद (पीताम्वरदत्त बड़थ्वात्र, प्रथम सं०, २००३ वि८), प० ६६ | 


२. 
डे 
४ 
४८ 
8५ 


(ख) डो० दजारोप्रसाद ढिवेदी ने चौरंगीपा की रचना का एक दूसरा उदाइरण “आखणसंकली' से 


उद्धत किया दे । किन्तु “प्राथसंकली” चौरंगीपा की रचना है, इसमें लोगों का एक 
नहीं है। डो० दिवेदी छारा ठद्भधुत उदाहरण इस भ्रकार दै-- ना 
“सत्य बदंत चौरंगीनाथ भादि भन्तरि सुनौ जितांत सालवाहइन परे हमारा अनम 
उतपति सतिमा कुट बोलीला ॥१॥ ह भभ्दारा मश्ला सासत पाप कलपना, सहों इमारे भने 
हाथ पाव कदाय रलायला निरंजन बने सोध सन्ताप मने परमेव सनमुख देषीशा भी मह॑द्रनाथ 
गुरुदेव नमसकार करोला नमाश्ला माथा ॥२।॥| भासीरबाद पाइला अम्दे मने मश्ला इरपित 
होठ कंठ 3 है सुकाईला घमंना रूप म॑द्रनाथ स्वामी ॥३॥ मन थाने पुन्य पाप भुष 
बचन न आते मुपष बोलब्या केसा हाथ रे दीला फल मुषे पीलीला ऐसा गुसाई बोलीला ॥४॥ 
जीवन उपदेस आविला फल आादम्दे बिसाखा दोष बुध्या त्रिषा विसाररा ।४।॥| नहीं माने 
सोक घर परम सुमिरला अम्दे सश्ला सचेत के तम्ह कद्दारे बोले पुद्धीला ॥३॥*” 


“-नायथन्सम्प्रदाय (१ही), ९० १३५। 


सिद्ध “साहित्य (बी), १० ५२ | 
गंगान्पूरातत्त्वांक (वह) ६० २२१ । 
सिद्ध-साहित्य (१६), ५० ४५२ । 
बही, १० ५२ | 

गंगा-पुरादस्वाक (बढ़ी), २० २२१ । 


१४ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


सहयोगिनी चिंता का शिष्य बतलाया है।' आपके शिष्यों में प्रमुख थे कण्हपा । चौरासी 
सिद्धों में आपका स्थान चौथा है। आपने 'कौर-पद्धति” का भी विशेष प्रचार किया था । 

तिब्बती स्तनू-ग्युर' में डोम्मिपाद के नाम से २१ प्रथ संगृहीत हें, जिममें केवल 
तीन ही अपभ्र श या प्राचीन हिन्दी के हैं । राहुलजी के मतानुसार दो डोम्भिपा हुए हैं, अतः 
ये ग्रन्थ किसके हैं, कहना कठिन हैं। इन ग्रथों के नाम इस प्रकार हैं-- 
(१) अक्षरद्विकोपदेश, (२) डोम्बिगोतिका और (३) नाड़ी-बिन्दुद्वारे योगबर्या। इन 
ग्रथों के अतिरिक्त सहज-सिद्धि' नामक आपका एक ओर ग्रथ ओरिएण्डकू इंह्टिच्यूट 
(पूना ) में सुरक्षित है ।* 

उदाहरण 
गंगा-जउ ना-माँके बहह नाई । तेँह बुढिद्वी मातंगी पोहझा लोलें पार करेह |! 
बाहतु डोम्बो बाहक्योंढोम्बो, बाट महल उछारा। सवगुरु पाश्र-प(स्वा) ए जाहव पुनुजिनठरा ।। 
पाँच केडुआल् पडन्‍्ते माँगे पीठत काव्छ्छी बॉधी । गश्नण-दुसोद्धे सिम्य्टू पाणो न पहलह साँधी ।। 
चंद-सूज्ज दुष्ट चक्का सिड्धि-संहार-पुद्चिन्दा | वास वृह्दिन दुई भाग ने चैबह वाद॒तु छंवा ।। 
ऋवद्ी न केह वोडी न छोह्ट सुय्छुड़े पार करई । जो पुथे चढ़िया बाहुब न जा(न) ह कूछे कूल छुड़ाई ।।* 
कं 


| >शिकवा 


आपके नाम “धमंपा' और “'गुण्डरीपाद'४ भी मिलते हें। किन्तु सिद्ध-साहित्य 
(पृ०५ ५६ के अनुसार डॉ० बागची गुण्डुरीपाद नाम को भ्रमात्मक बतलाते हैं। 
श्रीराहुलजी भी पुरातत्त्व-निबंधावली (१० १८६ ) में गुण्डुरीपाद को एक अलग सिद्ध 
मानते हैं, जिनका सिद्धों में ५५वाँ स्थान है। 

आपका निवास-स्थान विक्रमशिला (भायरूपुर) 
बतलाया गया है। आप ब्राह्मण-कुल-के थे और 
पाल-मनरेश बिग्रहपाल और नारायणपाल के 
समकालीन कहे गये हैं ।/ श्रीराहुकजी के अनुसार 
आपके गुरु कण्हपा तथा जालूधरपा थे। डॉ० 
सुकुमार सेन ने चाटिलपा' को भी आपका गुरु 
माना है, पर कोई प्रमाण नहीं दिया है ९ चौरासी 
सिद्धों में आपका स्थान ३६वाँ है। 





१९, 3000075६ 2४80६९787 (बही), 7. 79, 

२, सिद्ध-साहित्य (वही), ९० ५२ | 

३, हिन्दी-काभ्यघारा! (वही), ए० १४०१ 

४. बौद्ध गान भो दोहा (वही, पदकत्तोदेर परिचय), ९० २४ । 
४. हिम्दी-काव्यबारा (बही), प० ११६ । 

8. सिद-साहिस्य (दही), ९० ५६ | 


प्रथम खण्ड, नवीं शती १५ 


अपभ्र श या पुरानी-हिन्दी में लिखित आपके तीन ग्रथ मिले हैं. -(६) कालिभावना- 
मार्ग, (२) सुगतदृष्टिगीतिका और (३) हुँकार-चित्त-बिन्दु-भावनाक्रम । 
उदाहरण 
कम-कुछशिश माँसे! भमई खेली। 
समता-जोएं जल्िद्ध चयढाली ।। 
ढाह डोम्बिचरे ज्ागेलि झारगी । 
ससहर छा सिंचहु पाणी।। 
ण॒ठउ छरे जाता धूम ण दुोीसई । 
मेरु-लिहर कद गशझशण पहुसह ।। 
वाढ़इ दरि-हर-श्रद्मण नाड़ा (भट्टा) । 
दाद नव-यु य-शासघतन पाड़ा (पट्टा) !। 
सणह्‌ धाम फुड केहुरे जाणी। 
एण्चनात्षे उठे (ऊध) गेज्न पाणो।॥।* 
थ्ड 
महांपा 
आपके नाम 'महिलपा और “'महीधरपा” भी हें। 'महित्ता', 'माहीन्दा' तथा 
महिआ' नाम सिद्ध-साहित्य (पृ०५६) के अनुसार, लिपि-भेद के कारण, हैं। 
आपका जन्म-स्थान मगध बतलाया गया है।' आप जाति के छाद्र थे । 
आप गृहस्थावस्था से हो सत्संग की ओर विशेष 
रूप से प्रवृत्त थे। पीछे आपने सिद्ध 'कण्हपा' का 
शिष्यत्व ग्रहण कर सिद्धि प्रात की। चौरासी सिद्ठों 
में आपका स्थान ३७वाँ है। 
तिब्बतो स्तनु-गयुर' में आपके बहुत-से ग्रथ 
मिलते हैँ, जिनमें एक वायुतत्त्व-दोहागीतिका' ही 
अपश्र ञ या पुरानो-हिन्दी में है । 





उदाहरण 


तीनिए पार्ट क्षागेक्षि अणहह्म सन भण गाजह। 
ता सुनि मार भयंकर विसअ-मंदछे सभश्मत्ञ भाजह !। 
मार्च सोश गर्‌ह्दा भावह । 
निरंतर गझायंत तुसे ( रवि-सलि ) घोलइ ।। 

१... पुरा१रउ-मिनरबाव््ों (बी), ए० २०१। 

२. हिन्दी-काम्यवारा (बही), ९० १६६-१६८ | 

रे. पुरातस्व-निबन्बावल्ी (वही), पृ० १५१। 


गध्यणक्षण अह पहट । 
भरखानित मद्िभा महू इथु बुड़म्ते किम्पि न दिठ ।॥।' 
५.2 
मेकोंपा 





३2 आर 'भंगल! ( भागलपुर , के निवासी वणिक्‌ 
बतलाये गये हैं ।* चौरासी सिद्धों में आपका स्थान 
४३१वाँ है। 


तिब्बती स्तन-गूयुर' में अपभ्रश या पुरानी 


हिन्दी में लिखित एक ग्रथ वित्त-चेतन्य-शमनोपाय' 
मिलता है। आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं 
मिला । 


र्धछ 
विद्यपा 


आपके नाम “िरूपाक्ष,, 'कालविरूप' और “धर्मपाल' भी मिलते हैं।' आपका 
निवास-स्थान 'त्रिउर' बतलाया गया है। महापण्डित राहुरू सांकृत्यायन 'त्रिउर' को 
देवपाल का देश मगध' मानते हैं ।४ कुछ लेखकों ने त्रिपुर! को "त्रिपुरा माना है ।४ 





बडी), ६० ४८ । 


यह ठीक नहीं ज्ञात होता । 

आपने गुरु सिद्ध नागबोधि से श्रीपर्वत' पर 
दीक्षा ली थी ।* आपके शिष्यों में प्रमुख थे सिद्ध 
डोम्बिपा और कण्हपा । आपकी शिक्षा नालन्दा, 
बिहार में हुई थी ! शिक्षा के उपरान्त आप ने 
श्रीपवंत, देवीकोट, उड़ीसा, चीन आदि कई 
स्थानों का पर्यटन किया। आपके जेसे पर्यटक 
कम ही 'सिद्ध' हुए हैं। चौरासी सिद्धों में आपका 
स्थान तीसरा है। आप यमारितन्त्र' के भी प्रवत्तेक 
कहे जाते हैं । 


, . हिन्दी-काव्यबारा (वही), 7० १ै६४। 

गया-पुरातस्वाक (यहां), ए० २१३ । 

(2०83393: कद, ्प हे ;े 
-पुरातस्वांक » ९० २२ ३१ै । 
सिद-साहित्य ( 

पुरातरव-निवन्भावली (वही), ४० १७८। 


प्रंथम खण्ड, नवीं शती १७ 


तिब्बती स्तनू-ग्युरं में आपके १८ ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें आठ ही अपभ्रश या 
पुरानी हिन्दी के हें। उनके नाम इस प्रकार हें--(१) अमृतसिद्धि, (२) दोहाकोश, 
(३) दोहाकोश-गीति-कमचण्डालिका, (४) विरूप्गीतिका, (२) विरूप-वजञ्भगातिका, 
(६) विरूप-पद चतुरशी ति, (७) मार्गफलान्विताववादक और (८) सुनीष्प्रपण्चतत्त्वोपदेश । 
उदाहरण 

ए से शुणिडनि दुद्द घरे सानन्‍्धभ, 

चीशमण वाकलञ वारूणी वान्धञ्म ॥ भु० ॥ 

घददजे थिर करी वारूणी सान्धे, 

जें झमजरामर होह विट कान्य ॥ मरु० ॥ 

दुशमि दुआरत सिह देखइआा, 

झाइल गराहक अपने बहिआ। ।॥। अ्रु० ।। 

पघड़शदि घढिये देश पसारा, 

पहठेश गराहक नाहि निखारा॥ ध्रु० । 

एक स डुली सरूह नात्न, 

भणन्ति विरुआ थिर करि चात्ध | प्ु० ॥।' 

2.2 
बींणाया 
कहते हैँ, आप वीणा बजा-बजाकर अपने पद गाया करते थे, इसी कारण आपका नाम 

वीणापा! पड़ा। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने आपका जन्म स्थान गौडदेश” (बिहार) 
बतलाया है।*  पालवंशी नरेशों की एक उपाधि “गौड़ेश्वर' भी थी। उनके आदि पूबंज 
बंगाल-निवासी थे । वे लोग बंगारू और बिहार दोनों 
के शासक थे। घमंपाल के समय से वे बिहार में ही 
रह गये थे और उनकी राज़धानी पटना जिले के 
बिहारशरीफ में थी। इसीलिए श्रीराहुलजी ने 
गौड को बिहार माना है।* 


म० म० हरप्रसाद शास्त्री ने आपको विरूपा' 
का वंशधर बतलाया है ।* आप भद्गपा के शिष्य कहे 
गये हैं (५ 'सिद्ध-साहित्य' (पृ० ५८) के अनुसार आप 
अश्वपा के शिष्य थे। मिश्रबंधुओं के अनुसार आप 
कण्हपा के भी दिष्य थे ।९ चौरासो सिद्धों में आपका स्थान ११वां है। 





१. पुरातत्व-निवन्वावली (वही), पृ० १७६ । 

२. गगा-पुरातत्त्वांक (वही), पृ० २२१ । 

३. “पालवंसीय राजा गौड़ेश्वर कहे नाते थे। ठनकी राजवानी पटमा जिले के विह्ारशरोफ 
में थी। 'नालन्दा' के पास होने के कारण, मोटिया-ग्र थों में, अबसर उन्हें नालन्दा का राजा भी 
कहा गया है ।”---पुरातस्व०निबन्धाबली (बी), पृ० १७७ | 

बोद्धगान भो दोहा, (बडी, पदकत्तादेर परिचय), पृ० ३१। 

गंया-पुरातत्तांक (बह), ए० २२१ । 

मिअबन्धु-विनोद (भ्श्नरन्धु, प्रथम भाग, चतुर्थ सं०, १६६४ वि०), पृ० %६१ । 


शत >> 5 
कक्ष ह् 


१८ 


हिन्दी-साहित्य और बिहार॑ 


तिब्बती स्तन्‌-गयुर्‌' में आपके तीन ग्र थ मिलते हैं, जिनमें 'वज्डाकिनी-निष्पन्न-क्रम 
ही अपभ्र श या पुरानो हिन्दी का ज्ञात होता है । 


उदाहरण 
सुन लाड ससि ल़ागेलद्षि तानतो, श्रणहा दाण्डी वाकि कि अत्र अ्रवधूती ॥ प्र. ० !। 
बाजह अलो सद्दि हरु अधवीणा, सुन तान्ति धनि विलसद रुणा | प्र ० ॥। 
भ्राल्षिकाक्षि वेणि सरि सुणेशझ्ा, ग़भ्रवर समरसत सान्धि गुणिक्रा। प्र ० ॥। 
जबे करह करदहक लेपि चिंड, बातिश तान्ति चनि सरल विश्वापिड ।। घ्र०॥ 


नाचन्ति वाजिल गान्वि देवी, बुदनाटक विसमा दोई।। श्र ० ॥' 


दसवीं छर्तीं 


धैड 
ककणपा 
आपके नाम कोंकणपा' और 'कोकदत्त' भी मिलते हैं।' आप विष्णुनगर (मगध) के 
४) पनननण एक राजवंश में उत्पन्न हुए थे ।' महामहोपाध्याय 
पे पं० हरप्रसाद शास्त्री ने आपको कम्बल या 


८ दल (० 





सिद्धों में आपका स्थान शश९वाँ है। तिब्बती 
'स्तन्‌-गयुर' में अपभ्र श या पुरानो हिन्दी में लिखित 


(5 े | 
ना है. ४७); कम्बलाम्बरपा का वंशधर कंहा है ।४ चौरासी 


“>> आपका एकमात्र ग्रंथ “चर्यादोहाकोशगीतिका” 
व | संगुददीत है। 
उदाहरण 


सुने सुन मिल्िझा जबे, सश्त्ष धाम उहझा तबें ॥| भ्र० ॥| 

भ्ाच्छ हैँ चडखण संबोही, माक्त निरोह झणुझर बोदी ॥ श्र, ० ॥ 

विदु-णाद णहिं ए्‌ पहठा, भ्रण चाहते भाण विणठा ॥ श्र ० ॥। 

जथों आइले लि तथा जान, मासं, थामी सच्नद्ध विहाण || श्र, ० ।। 

भणई कक्ण कलएल सादे , स्व विच्छुरिल तघतानादे"। धर ० ।। 
५2 


कननन -% : 


गंगा-पुरातत्वांक (वही), १० २४५० | 

सिद्व-साहित्य (4६), १० ५४७। 

गंगानपुरातर बांक (१६), ९० २४५७ भौर सिद्ध-सादित्य (बद्दो), पृ० ५७ । 
बोदगान ओ दोहा (वड़ो, पदकर्चादेर-परिचय), पृ० २७ । 
गंया-पुरातत्त्वांक (वही), ६० २५७। 





प्रथम खण्ड, दसवीं शती 


चमरिंपा 


आपका निवास-स्थान विष्णुनगर' ( मगध ) 
बतलाया गया है। आप जाति के चमंकार 
और प्रमुख सिद्ध जालंधर के शिष्य माने जाते हैं ।* 
आप पालवंशी राजा महिपाल (६८८-- १०३८ ई०) 
के समय में हुए । चोरासी सिद्धों में आपका स्थान 
श्टवाँ है। तिब्बती 'स्तन्‌-ग्युर! में अपभ्रश 
या पुरानी हिन्दी में रचित आपका एकमात्र ग्रथ 
'प्रज्ञोपोयविनिश्चय-समुदय' संगृहीत है। आपकी 
रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला । 


ध् 


छ्नपा 


महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने आपका निवास- 
स्थान एक जगह संघोनगर” और दूसरो जगह 
भिगुनगर% बतलाया है। अनुमान के आधार 
पर आपका भिगुनगर-निवासी ही होना ठीक ज्ञात 
होता है। यह स्थान मगध में कहों था। भाप 
जाति के शृद्र थे। चौरासी सिद्धों में आपका 
स्थान तेईसवाँ है । 


तिब्बती 'स्तन्‌-गूयुर! में आपका अपभ्र श 
या पुरानी हिन्दी में रचित एकमात्र ग्रथ 'शुन्यता- 


करुणा-दृष्टि' मिलता है। आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला । 


५५० 





१. यद “विभुपुनगर', इमारे भनुमान के भनुसार, “गया' जिले का वत्त मान “विष्णुपुर' गाँव है, जदाँ से 
बहुत-सो प्राचीन बुद्ध मूत्तियाँ प्राप्त हुई हैं और जो पटना-संग्रहालय में सुरक्षित हैं । 


२० यगंया-पुरातत्त्वांक (वही), १० २११ । 
३. युरातत्त्व-निवन्धावली (ब६्दी), ए० १५० । 
हैं. गंगा-पुरातत्तताक (वही), ए० २२२ । 








१६ 


२० 


श्र तिंलोपा 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व आपका नाम भिक्षु प्रश्ञाभद्र! था। कहते हैं, सिद्धाचार 
में आप तिल कुटा करते थे, इसी कारण आपका नाम 'तिलोपा” पड़ा। आप पालवंशी 
राजा राज्यपाल द्वितीय और विग्रहृपाल द्वितोय (६०८-४०-६०-६८० ई०) के समय 





में हुए थे। डॉ० विनयतोष भट्टाचाय ने आपका 
जन्म-स्थान 'चिटागाँवः बतलाया है।' वस्तुतः 
आपका जन्म मगध के किसी 'भिगुनगर” नामक 
स्थान में एक ब्राह्मण-कुल में हुआ था।* आप 
कहीं लुईपा के वंशज और कहीं 'राजवंशोत्पन्न' 
बतलाये गये हैं।' आपके गुरु विजयपा या 
अन्तरपा और आपके शिष्य नारोपा (नरोपन्त) 
कहे गये हैं ।४ आपने एक तेलिन योगिनी से 
समांगम कर सिद्धि छाभ की थी", जिस कारण 


कुछ दिनों तक आप संघ से निष्कासित हुए थे ।” यवतनों के प्रति विरोध की भावना भी 
आप में अत्यधिक थी९, ऐसा कहा जाता है। चौरासी पिद्धों में आपका स्थान २२वाँ है। 

तिब्बता स्तन्‌-ग्युर में आपके ग्यारह ग्रन्थ संगृहोत हैं, जिनमें निम्नलिखित 
चार अपभ्रश या पुरानी हिन्दी में हें--(१) अन्तर्बाह्म-विषय-निवृत्ति-भावना-क्रम, 
(२) करुणाभावनाधिष्ठान, (३) दोहाकोश और (४) महामुद्रोपदेश । 


& 47 (5 2९ 4० (४८० 


उदाहरण 


तित्थ तपोवषण म करहु सेवा । 
देह सुचीहि ण॑ सन्ति पावा॥ १६ ॥ 
बम्द्ा-विदृणु-महेसुर देवा । 


बोहिसत्व 


मा करहू सेवा ।। २० ।। 


देव म पूजहु तित्थ ण॒ जावा। 


देवपुजादी 


मोक्ख ण॑ पावा | २१ |) 


बुदू अराहहु अधिकल्ल चित्ते । 
भव खिव्याणे मे करहु थिक्ते | २२ ॥॥० 


ध्ः 


98900094 ४880५९7780॥ (१ही),?, 82, 
हिन्दीनकांव्यचारा (वी), एृ० १७२ | 
सिद्ध-साहित्य (वही), ९० ६० । 
पुरातस्व-निवन्धावल्री, (बही), ए० १६४। 
सिद्ध-साहित्य (बी), ए० ६० । 


हिन्दी-झाव्यधारा (व्दी), ० १७४ । 


प्रथम खण्ड, दसवीं शती २१ 


आपका नाम स्थगण” भी मिलता है'। रह ् द 
आपका हर 


थगवत्रपा 


निवास-स्थान 'पूव-भारत” बतलछाया 


गया है* । महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने (6. 


आपको 'कर्णरीपा' (आरयंदेव) का वंशज माना है' । 
कण रीपा नालंदा के निवासी थे। अतः, आप भी 
मगध-निवासी ही थे। आप जाति के शूद्र थे। 
>> आपके शिष्यों में “शान्तिपा' ही प्रमुख बतलाये 






१ //५ 


२३७८ (८ 
श्र है 


< ५ . 

जाते हैं । चौर|सी सिद्धों में आपका स्थान १६वाँ है। कि 
तिब्बती 'स्तनू-गूयुर्‌' में अपभ्रश या पुरानी _ 2८ 

हिन्दी में लिखित आपका एकमात्र ग्रन्थ 'दोहाकोश- 

तत्त्वगीतिका' ही संगृहीत है। आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला। 


र्धह 
दीपंकर अ्रीज्ातन 


आपके नाम चन्द्रगर्भ', 'गुह्मज्ञानवज्जञर और 'अतिदा” भी मिलते हैं । 
म० म० हरप्रसाद शास्त्री ने आपको 'बंगाल-निवासी” बतलहाया है*। तिब्बती-पग्रन्थों 
में आपका जन्म-स्थान भारत की पूर्व दिशा का सहोर (भागलपुर) लिखा है"। वस्तुव:, 


आपका जन्म विक्रम-मनिपुर$ ( भागलपुर ) के 
कांचनध्वज राजप्रासाद में, सन्‌ ६८० ई० में, 
हुआ था?। सहोर या सबोर मांडलिक-राज्य के 
राजा कल्याणश्री आपके पिता और प्र५ावती आपकी 
माता थीं। आप अपने माता-पिता के मभले 
लड़के थे८“। आपके माता-पिता ने आपका नाम 
“बन्द्रगर्भ” रखा। तीन वर्ष की अवस्था में ही आप >ब हट | 





विक्रमशिला-विहार में पढ़ने के लिए भेजे गये । जब कुछ सयाने हुए, तब पास के एक पवेत पर 


बे, 


ी 
छ, 


बौद्धथान ओो दोहा (वही, पदकर्तारेर परिचय), पृ० ३२ | 


गंगा-पुरातत्तांक (वही), प्‌ू० २२२ । 

बोद्गान भो दोदा (वहो, पदकत्तांदेर परिचय), पृ० ३२ । 

बौद्धयान ओ दोदा (वही, परकरांदेर परिचय), ए० २२ । 

बुध भौर उनके झनु चर (औमदन्त आनन्द कौसल्यायन, प्रथम सं०, १६९५० ६०), ए० ६ । 

कुछ लेखक इसे “विक्रमानीपुर' कददते ओर इसकी स्थिति बंगाल में मानते हैं, जो टोक नहीं श्ञात 


होता | उ०0पर08) 0 06 839(0 30०2ंधए ० ऊशाइब। (९०व>5, 747 ॥, 


१०. 2, 89]) 7, 49. 
तिब्बत में सवा वर्ष (ओराहुल, १६४८ ६०), पृ० २०३ । 
आपके अग्रज का नाम 'पग मे' और झनुज का नाम “औयर्भ' था। 


२२ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


महावयाकरण 'जेतारि' से आपका साक्षात्कार हुआ, जिन्होंने आपको पाँचों आरम्भिक 
विज्ञानों में शिक्षित कर नालंदा में जाकर धर्म और दर्शन का अध्ययन करने की सलाह दी । 
उस समय आपकी अवस्था बारह की थी। उसी अवस्था में आप नालन्दा चले गये । 
वहाँ आपने स्थविरवाद के तीनों पिटकों, वशेषिक दर्शन-शास्त्र, माध्यमिक तथा योगाचार- 
वाद और इनके साथ चारों प्रकार के तन्त्रशास्त्रों का भी ज्ञान ग्रहण किया । इसी समय 
आपने एक विद्वान्‌ ब्राह्मण को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। नालल्‍न्दा में बोधिभद्र ने 
आपको श्रमणेर-दीक्षा दी और आपका नाम 'दीपंकर श्रीजञान| रखा। बौद्ध योगश्ञास्त्र 
की विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वहाँ से आप कृष्णग्रिरि-विहार में राहुलगुप्त के पास 
चले गये । इन्होंने आपको उक्त शास्त्र में पारंगत कर आपका नाम '"गु्यज्ञानवजत्ञौ रखा। 
कृष्ण गिरि-विहार से आप राजगृह चले गये और वहाँ लगभग अठारह वर्ष की अवस्था तक 
अवधूतिपाद (मेत्रीपाद) से शिक्षा प्राप्त करते रहे। तत्पश्वात्‌ आप सिद्ध वारोपा से तंत्र- 
मंत्र की शिक्षा लेने के लिए पुन: विक्रमशिला गये और रूगभग उनतीस वर्ष की अवस्था 
तक उन्हीं के पास रहे। तदुपरान्त, इकतीस वर्ष को अवस्था में, आपने वज्ञासन-विहार 
(बोधगषा) में जा शीडरक्षित' ते उपसभ्पदा (भिक्षु-दीक्षा) प्रास की । उपसम्पदा प्राप्त कर 
आपने बौद्धधर्म के स्वश्र छ केन्द्र स्व॒गंदीप (सुमात्रा)* के स्थविर-आचार्य चन्द्रकीत्ति! के 
पास जाने का निश्चय किया । लगभग चौदह मास तक समुद्र-मार्ग से यात्रा करते हुए 
आप स्वर्णदीप पहुँचे। वहाँ बौद्धधर्म के विशेषाध्ययन के लिए आचाये चन्द्रकीत्ति के 
चरणों में बंठकर आपको बारह वर्षों तक ज्ञानाजंन करना पड़ा। उक्त विशेषाध्ययन 
समाप्त कर रत्नदीप आदि देशों को देखते हुए आप मग्रध छोट आये। मगध के बोदों ने 
इस बार आपका बड़े उल्लास के साथ स्वागत किया। मग्रध के राजा न्यायपाल 
(लगभग १०२४--४१ ई०) ४ के अनुरोध पर आपने विक्रमशिला का महापंडित होना 
स्वीकार किया । इसी समय डाहला के कलचुरि गांगेयदेव के लड़के कः ने मगध पर 
चढ़ाई कर दी। आपने उप्ते समकाया कि जब सीमान्त पर तुकं-आतंक उपस्थित है, तब 
पारस्परिक युद्ध करता उचित नहीं ! इस प्रकार, आपने दोनों राजाओं के बीच में पड़कर 
संधि करवा दी (१०४१ ई०)७। विक्रमशिला से कुछ दिनों पर, लगभग १०४२ ई० में 





१. कुछ लेखकों के भनुसार शीलरबित उदन्तपुरो (बत्त मान विद्दाशरीफ, जिला पटना) के महा- 

संधिकावाय॑ थे भोर इन्होंने ही आपका नाम दीपंकर श्रीशन रखा था। देखिए--300774) ० 
6 85$800 5000/9 ० 83084 (बढी), ?. 50, तथा 'बुद्ध ओर उनके अमुचर' 
(१६ी), १० ६६१ | 

२. ओमइन्त आनन्द कोसब्याथन स्वर्णदीप को सुभात्रा न मानकर पेगु (लोभर वर्मा) मानते हैं। 
देखिए “बुद्ध ओर उनके अनु वर' वही, एृ० ६१ | 

३. महापंडित राहुल सांकृश्याथन और ओजयचन्द्र विधालंकार ने सुमात्रा के आचाय का नाम 
“नन्‍्द्रकीति' के बदले घमंपाल लिखा है । 

४.  ओजप चन्द्र विधालेकार ने इस राजा का नाम 'नयपाल' खिखा दे। बिहार--एक पेतिहासिक 
दिगिरशंन (अजय चन्द्र विद्यलंकार भौर पृथ्वीसिंह मेहता, १६४० ३०), ९० १८१ । 

४. बिहार एक ऐतिहासिक दिग्दरन (वही), ए० १८५१ । 


व्रथम खण्ड, दसथीं शती १३ 


तिब्बत के (पहले लहुलामा येसिस होड और फिर उनके भतीजे कानकूब)' राजा के बार-बार 
के अनुरोध पर, ६१ वर्ष को अवस्था में आप “नग्‌-चो” के साथ अनेक कष्ट भेलते हुए 
तिब्बत पहुँचे* । तिब्बत की सीमा पर हो वहाँ के राजा ने आपका बड़ा शानदार स्वागत 
किया । बोद्धधर्म का सर्वश्रेष्ठ पंडित जानकर उसने आपको “अतिशा” की 
उपाधि दो । तिब्बत में आप इसी नाम से आज भी प्रसिद्ध हें। वहाँ घमं-सुधार के साथ 
आपने अनेक ग्रन्थों की रचना की और अनुवाद-कार्य भी सम्पन्न किया। कहते हैं, ल्हासा' 
के निकट 'ने-थन्‌' नामक स्थान में, सन्‌ १०५३-५४ ई० में, ७३ वर्ष की अवस्था में, 
आपका निर्वाण हुआ । 

प्रसिद्ध है कि आपने ३५ से अधिक धर्म और दर्शन पर तथा ७० से अधिक छोटे-बड़े 

ग्रन्थ तंत्र पर रचे थे। तिब्बती स्तन्‌-ग्युर्‌' में अपभ्र श या पुरानी हिन्दी में रचे आपके 

निम्नलिखित पाँच ग्रन्थ संगृहीत हैं--(१) दोहाकोशतत्त्व-गीतिका, (२) चर्यागीति, (३) धर्मे- 
गीतिका (४) धमंधातु-दर्शनगीति मौर (५) वज्ञासत-वद्भगीति । 

आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला। 


ध्छ 
नारोपा 


आपके नाम 'नाडपा?, 'नाडकपा', 'नरोपन्त' आदि भी मिलते हें। श्रीराहुलजी ने 
इनका समय 'महिपाल' राजा का समय माना है। आपका जन्म मंगध के एक ब्राह्मण- 
कुल में हुआ था*। आपके पिता कश्मीरी थे और किसी काम से मगध में रहने लगे थे, 
जहाँ आपका जन्म हुआ था। आप भिक्षु बनकर 
त्ालंदाः विहार में पढ़ते थे। वहीं आपकी 
अद्भुत प्रतिभा का परिचय लोगों फो मिला । 
पीछे आपने अपनी असाधारण मेधाशक्ति के कारण 
अनेक विद्याओं में पारंगत होकर प्रसिद्धि प्राप्त 
की । अध्ययन समाप्त कर आप “विक्रमशिला' के 
पूव॑द्वार के महापण्डित हुए । तिब्बत का निमंत्रण 
पा आपने उस देश का भ्रमण किया था। 

आप तिछोपा के शिष्य तथा शान्तिपाद और 
दीपंकर श्रीज्ञान के गुर थे। तिब्बत के सर्वोत्तम 


१. सरस्वती (नवम्बर, १६१७ ६०), १० २६६ । 

२. इस यात्रा का बढ़ा दी रोचक एवं विस्तृत विवरण “नग-चो' ने तिब्वती-भाषा में लिखा था, जो 
आज भी उपलब्ध है। --बुद्ध और उनके भ्रनुचर (बंदी), ए० ६४-८१ । 

रे. 7०ए्राएबो एी (6 38800 $0060ए ० 80028) (अद्ी) ?, 5--आज भी वह्दों के 
एक मठ में आपका मिक्म-पात्त, कम्रएइलु तथा खद्रि-दश्ड एक शाजमुद्रांकित भंजूषा में 
सुरक्षित दे। वहाँ के बौद्ध “अभतिशा' के नाम से आज भी आपको समान माव से पूज्य मानते हैं । 


४. गंगा-पुरातस्‍्वांक (वही), प१० २४७ | 





२४ 


हिन्दी-साहित्य और बिहारं 


कवि और प्रमुख दुभाषिया मर-वा! (जै-चुनूमि-लारे-पो) आपके शिष्य थे! । इनके 
अतिरिक्त के क्षित, कनकश्नरी और मनकश्री (माणिव्य) भी आपके ही शिष्यों में गिने 


जाते हैं ।* 


चौरासी सिद्धों में आपका स्थान २०वाँ है । 
तिब्बती स्तनू-गूयुर! में आपके २३ ग्रथ मिलते हैं, जिनमें निम्नलिखित दो ही अपभ्र श 


या पुरानी हिन्दी के हैं--(१) नाडपंडित-गी तिका और (२) वज्ञगीति । 





आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला ।* 


ध् 
शॉलिपा 


आपका नाम 'शीलपा' और 'सियारी' भी मिलता है। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने 


आपको “श्ूगालीपा' से अभिन्न माना है।ईं 
पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी उक्त “श्ूगालीपा' को 
'सियारी' से अभिन्न मानते हें।” आप 
शद्रकुलोत्पन्न थे और पालवंशी राजा महीपाड 
(६८८-१०३८ ई०) के समय में वत्तमान थे। 
आपका जन्म-स्थान महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने 
एक स्थान पर मगध९* ओर दूसरे स्थान पर 
“विधसुर » माना है। यह 'विघसुर! अभीतक 
अज्ञात है। चौरासी सिद्धों में आपका स्थान 
२१वाँ है। 


तिब्बती 'स्तनू-ग्युर में आपके अपभ्र श या पुरानी हिन्दी में लिखित ग्र थ 'रत्नमाला” 
का तिब्बती-अनुवाद सुरक्षित है। आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला । 


रथ 





१५ 


पुरातस्‍्व-निवन्धावली (१६), ए० १६४ की पादटिप्पयी । 


२, तिग्बत मैं सबा वे (वी), ए० २११ | 
३. डॉ० बागची द्वारा उद्धत 'चर्यागीति! में 'ताइकपा के नाम से एक गोति मिलती है, जिसे 


ड 


वार्ड कुर सनन्‍्तारे 


गंगा-पुरातस्वाक (वही), ए० २२२ ! 
४, नाथ-सम्प्रदाय (वही), १० १४२। 
६. गंगा-पुरातस्वांक (बही), ९० २२२ ! 


महापणिडत राहुल सांकृश्यायन 'नारोपा' द्वारा रचित ही मानते हैं। यदि सचमुच 'न', 'त' का 
लिपि-अम हुआ है, तो इसे नारोप की ही रचना माननी चादिए। 

काहेरि शक्वा, ता महा मुदेरी टूटि गेलि कंथा ॥प्र्‌ ०॥ 

अनुमव सहज मा भोलरे जोई, चोकोट्टि विमुका जश्सी तश्सों होश |॥प्र ०॥ 

जइसने अछिले स तइछन अच्छ । सहज पियक जोश भसान्ति माहों वास ॥प्र्‌ ०॥ 

जाणी | वाक पथयातात काहि. वखाणी ॥प्र्‌ ०॥ 

मणइ ताढ़क एथु नाई अवकाश । जो' बुकश तागलें गलपास ॥पभ्र ०॥ 


--पुरातत्व-निबन्धावली (वद्दी), प्‌ृ० १६५०१६६ । 


७. पुरातस्व-निबन्धावली (वही), ए० १४९ | 


प्रथम खण्ड, दसवीं शषती २५ 


>शानतिपा 


आपका नाम 'रत्नाकर शान्ति! भी मिलता है। श्रीराहुलजी के मतानुसार आप मगध के 
एक ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुए थे।' डॉ० धर्ंवीर भारती छामा तारानाथ के कथन के 
आधार पर आपको क्षत्रिय मानते हैं।* चौरासी सिद्धों में सबसे अधिक पर्यटनशील 
आप ही थे। आपने उदन्तपुरी-विहार (बिहार- 
शरीफ, पटना) के स्तिवाद-सम्प्रदाय में 
संन्यास-ग्रहण किया । | अध्ययन समाप्त कर 
आप विक्रमशिला पहुँचे और महापण्डित 'जेतारि' 
के पास अध्ययन करने लगे। यहीं सिद्ध नारोपा' 
(नाडपा) से आपका सम्पक हुआ, जिनका आपने 
आगे चलकर शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। 
विक्रमशिला की शिक्षा पूरी कर आप सोमपुरी विहार 
(पहाडपुर, राजशाही) के स्थविर हुए । यहाँ 
से आप मालवा चले गये। उधर ही सात 
वर्षों तक योगाभ्यास करते रहे । पुनः जब आप विक्रमशिला पहुँचे, तब आपको सिहल 
के राजा का निमंत्रण मिला । डस निमंत्रण पर सिहर जाकर आप छह वर्षों तक 
धर्म-प्रचार करते रहे। वहाँ से विक्रमशिल्ा वापस आने पर राजा महीपाल के विशेष 
आग्रहवश आपने 'विक्रमशिला-विहार' के पूबंद्वार का पण्डित होता स्वीकार किया । 

आप बड़े प्रकाण्ड विद्व।न्‌ थे। इसी कारण आप अपने युग के 'मह।पण्डित' और कऋलिकालसबंत' 
कहे गये हैं । राहुलजी ने आपको बज्यानी सिद्धों में सबसे प्रकाण्ड पण्डित कहा है ।' आपके 
गुरु सिद्ध जालन्धरपा माने जांते हैँ /“भाप सिद्ध नारोपा (नाडपा) के भी शिष्य थे। आपके 
शिष्यों में प्रमुख थे दीपंकर श्रीज्ञान और अद्वववज्ञ (अवधूतापा, मेत्रीगुत) ।* कहते हैं, सो वर्षो 
से अधिक की आयु में आपने शरीर छोड़ा । चौरासी सिद्धों में आपका स्थान १२वाँ है हे । 

तिब्बती 'स्तन्‌-ग्युर में आपके तीस से ऊपर ही ग्रथ संगृहीत हैं, जिनमें एक 
'सुखदुःखद्य-परित्यागदृष्टि' अपभ्र श या पुरानी हिन्दी में है । 

उदाहरण 


तुझा धुणि धुणि ऑँसुरे शाँसु, 
झाँसु धुणि धुणि णिरवर सेसु | भु० ।। 
तठषे दहेरुश यथा पाविभद्ट, 
सानति भणह किणय सभावि झह ॥ धु० ॥ 





« इगान्पुरातररबकि (वी), पृ० २२१। 
सिद्धनसाहदित्य (वही), ए० ५६ | 
पुरातरब-निवन्धाबली (बी), ए० १६६ । 
लिश-लाहित्य (बी), ए० ५। 


७ ६ भा >क 
ब्क का तक 


२६ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


तुला धुणि धुद्धि सुने अद्दारिउ, 

पुन खइओँ अपना चटारिड ॥ भ्र० ।। 
बहलद्ध बट दुद मार न विश, 
शाम्दि भणह वाद्धाग न पहसभर | प्र ० ।| 
काज न कारण जपुहु जश्नति, 

सेपँ संवेश्रण बोलथि सान्ति | श्रु० ॥।' 


कः 
ज्यारहवीं झर्दीं 
गयाधर ९ 


आपका निवास-स्थान वेशालो (बसाढ़, जिला मुजफ्फरपुर) बतलाया गया है ।* 
आप कायस्थ-कुलोत्पन्न थे। आपके गुरु का नाम “अवधूतिपा' था । 


शाक्य-ये-हेस्‌ू' के निमंत्रण पर, १०४५ ई में, आप बौद्ध-धर्म एवं साहित्य के 
प्रचाराथ तिब्बत गये थे । वहाँ आपने 'संपुटी-तंत्र' 
के अनुवाद में उनकी सहायता भी की थी | 
तिब्बत में पाँच वर्षों तक रहुकुर आपने स्वतंत्र रूप 
से भी अनेक तंत्र-ग्र थों का भोट-भाषा में अनुवाद 
किया था ।* वहाँ से भारत लौटते समय आपको 
पाँच-सो तोले सोना विदाई में मिला था। 
प्रसिद्ध सिद्ध 'तिब्र पा' आपके ही पुत्र थे । 

तिब्बती स्तन्‌-ग्युर्‌' में अपभ्र शा या पुरानी 
हिन्दों में लिखित आपका मौलिक ग्रथ 
'ज्ञानोदयोपदेश' संगृहीत है। इसके अतिरिक्त आपने जिन ग्र थों का भोट-भाषा में अनुवाद 
किया था, उनमें तीन के नाम इस प्रकार है-- 

(१) बुद्धकपाल-योगिनी-तंत्र, (२) वज्नडाक-तंत्र और (३) हेवज्जतन्त्रराजक ।४ 

आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला । 





तक 


१. यंग्रान्पुरातत्त्वांक (वही), ६० २५६ । 

२. आपका जिन्र हमें बुद्ध-जयन्ती-समारोद-सम्मरिति (बेशालो) के प्रमुख कार्यकर्ता श्रीनमेन्द्रजो 
से प्राप्त इभा दे । 

३, तिब्बत में बोद-धर्म (भीराहुल, १६६० बि०), ५० ३७ ) 

४. तिब्बत में आज भा 'रुइ-चें! (अद्वपुत्र) नदी के तट पर बह स्थान बतलाया जाता है, जहाँ 
पं० गयाघर ने “डोग्‌-गी-लो-च-बा' के साथ पाँच वषों तक रहकर अनेक ग्यों का भोट-माषा 
मैं अनुवाद किया था। 

४. बही, (परिशिष्ट--6), १० ई। 


प्रथम खण्ड, ग्यारहवीं शती 


चम्पकपा 


आपका निवास-स्थान चम्पा (भागलपुर) 
बतलाया गया है।' किन्तु डॉ० हजारीप्रसाद 
द्विवेदों आपका निवास-स्थान “चम्पारण-देश' 
(आधुनिक चम्पारन) मानते हूँ । चौरासी सिद्धों 
में आपका स्थान ६०वाँ है। 
तिब्बती स्तनू-गूयुर' में अपभ्रश या पुरानी 
हिन्दी में रचित आपका एक ग्रथ आ त्म-परिज्ञान- 
#ष्ट्युपदेश! संगृहीत है । 
आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला । 


ड़ 


चेंलकपा 
की । 


आपका निवास-स्थान भंगल (भागलपुर) 
बतलाया गया है।' आप जाति के छाद्र और 
अवधूतीपा (मंत्रीपा) के शिष्य थे। चौरासी- 
सिद्धों में आपका स्थान ५ ४वाँ है । 

तिब्बती 'स्तन्‌-ग्युर' में अपभ्रश या पुरानी 
हिन्दी में रचित आपका एक ग्रथ 'घडंगयोगोपदेश' ४ 
संगृहीत है। आपकी रचना का कोई उदाहरण 
नहीं मिला । 


के 
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१. गंगा-पुरातत्नांक (वही), ए० २२३ । 
२. माय-सम्प्रदाय (वही), ९० १४१। 

३० गंगा-पुरातत्त्वांक (वही), ४० २२३ | 

४«  पुरातस्ब-निबन्धावजी (वही), एू० २०० | 





२७ 





२८ हिन्दी-साहित्य और बिहार 
जयातन्रलतपा 


का नाम 'जयनन्दीपा' भी मिलता है । 
प भगल (भागलपुर) के निवासी ब्राह्मण 
बतलाये गये हे ।' कहते हैं, आप वहाँ के 
राज-मंत्री थे । 
आपके तिब्बत जाने का भी उल्लेख मिलता है । 
वहाँ आपके दुभाषिया सेड्गेय्येल' थे , 
चौरासी सिद्धों में आपका स्थान ५८वाँ है। 
आपके गुरु और शिष्य का नाम ज्ञात नहीं है । 
तिब्बती 'स्तन्‌-गयुर्‌' में अप भ्र श या पुरानी हिन्दी में 
रचित संभवत: आपके ही दो ग्र थ संगृहीत हैं-- तकंमुदग रका रिका' और 'मध्यमकावतारटीका'। * 
उदाहरण 
पेखु सुभणे अदृश जहसा, अन्तराले मोह तहखा।) भु० ।! 
मोह-विमुक्का जद माया तबे तूटइ अवणा गमणा।। प्रु० ॥। 
नो वृ।ढह नी तिमइ न स्छिजड, पेख मोझ मोहै बलि बलि बासह || भरु० ॥। 
छा माझा काक्न समाणा, वेणि पाखें सोह विणा।। धु० ॥| 
चिह्न तथतास्वभावे पोहिझ, भण॒इ जश्रनन्वि फुडझण ण होह ।॥ प्रु० ॥* 


(2/4 
ब्रिंगंणपा 





आपका. निवास-स्थान पूवदेश बतलाया 
गया है ।४ पू्वदेश से राहुलजी का तात्पयं भंगल 
और पुड़वद्ध तन से है।/ आप जाति के शूद्र थे । 
चौरासी सिद्धों में आपका रथान ५७वाँ है । 
तिब्बती 'स्तन्‌-गयुर' में अपभ्रश या पुरानी 
हिन्दी में रचित आपका एक ग्र थ 'शरीर-नाडिका- 
बिन्दुसमता ६ संगृहीत है। आपकी रचना का 
कोई उदाहरण नहीं मिला । 





मिनी मन नशििल मर्लकम व 
« गंगा-पुरातरत्बांक (बी), १० २५७ । 


है 
२, पुरातस्‍्व-निबन्धाबली (वही), १० १६४ । 
३8५ बा पृ का ', हे 

४. गंग्रान्पुर के (बह), १० २२३ | 

हे दोहाकोश (वही), बे ०॥ मु 


पुरातश्य-निगन्बाबली (बहो), १० २०२ । 


प्रथम खण्ड, बारहवीं शती २६ 
लाचिकपा 


आप भंगलदेश (भागलपुर) के निवासी 
ब्राह्मण थे।' आपके गुरु-शिष्य का पता नहीं है । 
चौरासी-सिद्धों में आपका स्थान ५६वाँ है। 
तिब्बती स्तन्‌-गूयुर्‌' में अपभ्रश या पुरानों 
हिन्दों में रचित आपका एक ग्र थ 'चण्डालिका- 
बिन्दुप्रस्फुरण'* संगुहीत है। आपकी रचना का 
कोई उदाहरण नहीं मिला । 





बारहवीं जर्दीं 
कोकाकिपा 


आप चम्पारन के एक राजकुमार बतलाये 
गये हें। चौरासी सिद्धों में आपका स्थान 
८०वाँ है | 

तिब्बती स्तन्‌-गयुर' में अपभ्रश या पुरानी 
हिन्दी में रचित आपका एकमात्र ग्रथ आायुः- 
परीक्षा' संगृहीत है।४ आपकी रचना का कोई 
उदाहरण नहीं मिल। । 





ते 
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२. पुरातत्व-निवन्धावली (ब६ी), ए० २०३ | 
३. गंगा-पुरातत्वांक (वही), ६० २२४। 
हि पुरातत्व-निगन्धाक्ली (बही), ४० २०० ! 


दे० हिन्दी-साहित्य और बिहार 
उतुलिंपा श्र 


आपका निवास-स्थान भंगलदेश (भागलपुर) 
बतलाया गया है+' आप छाद्रकुलोत्पन्न थे। 
चौरासी सिद्धों में आपका स्थान छट८वाँ है। 
तिब्बती 'स्तन्‌ू-गयुर्‌” में अपभ्र श॒ या पुरानी हिन्दी में 
रचित एकमात्र ग्रन्थ 'बोधिचित्तवायुच्च रण-भावनों- 
पाय' ही संगृहीत है। आपकी रचना का कोई 
उदाहरण नहीं मिला । 





है 22 
वितयश्रीं 

आपका निवास-स्थान 'पूर्वी-मिथिला' बतलाया गया है।* 

आपका सम्बन्ध विक्रमशिला, नालन्दरा और जगरतछा के बौद्ध विहारों से था | मुसलमानों 
द्वारा, उन विहारों के नष्ट किये जाने पर आप अपने गुरु शाक्य-श्रीभद्र” तथा अन्य व्यक्तियों 
के साथ १२०३ ई० में तिब्बत पहुँचे। उस समय आपकी अवस्था, ३५ वर्षों से कम 
नहीं थी । भनेक वर्षों तक आप वहाँ बोद्धधर्म के प्रचार में लगे रहे और सम्भवतः आपने 
अपनी जीवन-लीला भी वहीं समाप्त की । 

आपने तिब्बत में अपने गुरु शाक्य-श्रीभद्र को अनेक भारतीय ग्रन्थों के भोट-भाषा में 
अनुवाद करने में सहायता पहुँचाई थी। जगतल्‍्ला-विहार के पंडितों--विभूतिचन्द्र, 
दानशील, सुगतश्री, संघश्नी (नपाली) आदि साथियों के साथ आपके तिब्बत के 'सस्क्य- 
विहार' में भी रहने का उल्लेख मिलता है। वहाँ आपके हाथ के लिखे कितने ही पृष्ठ 
महापण्डित राहुल सांकृत्यायन को मिले थे। उन पृष्ठों पर १२-१३वीं सदी के लिखे 
गीत हैं। उन गीतों की संख्या केवल १५ है। उनके पाठ अ्रष्ट हैं, जिससे इन गीतों के 
विनयश्री द्वारा लिखित होने में संदेह है । ९ 

उदाहरण 
राहुओं चाग्दा गरसिश्र जानें। 
गरुअ संवेश्रण दत्त सहि ताबें ॥। भर ० ॥। 
भयाह विनयश्रों नोख बिनाणा । 
रदि साँशोएँ बारह गहणा | 
१. गंगा-पुरातर्वॉक (बह), पए० २२४। 
२. दोइाकोश, (बढ, भूमिका), ए० १६ । 


३. तिब्बत में बौढ़-घर्म (वही), पृ० ४४ । 
४. दोहाकोश (बही, भूमिका), ९० १६। 


प्रथम खण्ड, तेरहवीं शती ३९ 


बान्व गरसिल्से आनत न दिशह । 
सपुख्ध बिएुक खूझ पडिद्ारह ।। 
साब्‌ गरासिड झअकश्य रातो | 
न तहि इहन्दी बिसभ विश्ाती ॥। 


कहसो श्रापु 4 गदणा भद्ल्‍ला । 
सम गरासें अथवण गहलला ॥| प्र, ० ॥* 


४०० 


तरहदीं ज्ञतीं 
हारिब्रमह 


आपका निवास-स्थान बिहार” कहा गया है ।* 
आप मिथिला के कर्णाट-राजवंश के अंतिम, अर्थात्‌ छठे राजा महाराज हरिसिहदेव 
(लगभग १२६८-१३२४ ई०)* के आश्चित कवि थे। महाराज हरिसिंहदेव के विद्वान्‌ 
मन्त्री, ससरध्नाकर४-रचयिता, महासांधिविग्रहोक पं० चण्डेश्वर ठाकुर की प्रशंसा में आपकी 
कुछ पंक्तियाँ उपलब्ध होती हैं । 
उदाहरण 
“जहा सरझ-सप्ति-बिंब, जद्दा दर-हार हंस टिश्र , 
जहा फुलल सिश्र कमत्न, जहा सिरि खंढ खंड किश्न । 
जहा गंग-कल्लोल, जद्दा रोसापिश्र रुप्पह, 
जहा दुग्घवर  सुद्ू फैण फफाह तलप्पह । 
प्रिश्नपाश्न पसाए दिद्ठि पुणि, णिहुआ्र हस॒ह जद्द तरुणि जय । 
वरमति चंडेसर कित्ति तुआ, तत्यथ पेक्स दहरिबंभ भण"* ।।३ ०८।॥॥। 


श्ः 


दोद्दा कोश (बढ़ी, भूमिका), पएृ० ३६३ । 

हिन्दी-काव्यधारा (वही), पृ० ४६४ | 

विदार--एक ऐतिहासिक दिग्दशंन (वही), ए० २०८-२०६ । 

इनके नाम इस प्रकार हैं--कृत्यरत्नाक्र, दानरत्नाकर, व्यवद्ास्सतमाकर, शुद्धिरत्ताकर, पूजा- 
रतनाकर, विवादरत्नाकर, तथा गादस्थरत्नाकर, इन रत्नाकरों के भतिरिक्त कृत्यचिन्तामणि और रोव- 
मानसोस्लास नामक दो और ग्रन्थ पं० चण्डेश्वर ठाकुर के मिलते हैं | 

५... ऐहिन्दीनकाभ्य-चारा (कही), ६० ४६४-४६६ । 


ते 
06६ # 0 ७ >त्क । 
के ७ ] छः | 


३२ हिन्दी-साहित्य और बिहार 
चै।द्हवीं श्ती 


अमतकर 


आपका नाम अमिअकर' भी मिलता है। आपका निवास-स्थान मिथिला था ।* 
आप कायस्थ-बलाइन-वबंश में उत्पन्न हुए थे तथा मिथिला के महाराज शिवर्सिह के 
प्रधान-मंत्री थे। आपके पिता का नाम प्रीतिकर (उपनाम चन्द्रकर) था। आपके 
पितामह सूरयकर क्षत्रियकुलभूषण हरिसिह॒देव के मंत्री थे। आपके पूव॑ज श्रीधरदास भी 
महाराज नानन्‍्यदेव के मंत्री थे । 
आप महाराज शिवसिह के परम विश्वास-पात्र थे। कहते हैँ, एकबार दिल्लीश्वर 
के आदेशानुसार यवन-सेता जब महाराज शिव्सिह को बन्दी करके दिल्‍ली ले गई थी, 
तब आप उन्हें मुक्त करने के उद्दश्य से दिल्‍लीश्वर के अधीनस्थ बिहार-प्रान्त के 
नवाब से पटना में मिले थे। उक्त नवाब से आपने अपने महाराज को बन्दी-गृह से 
मुक्त करने की भरपूर चेष्टा की, किन्तु असफल रहे । 
आपकी प्रशंसा में मह|कनि विद्यापति क। एक पद उपलब्ध हुआ है, जिससे आपकी 
नीति-निपुणता, विद्वत्ता, सज्जनता, परोपकारिता आदि गुण प्रकट होते हैं ।* आपके 
द्वारा मंथिली में रचित एक पद 'रागतरंगिणी! और दो-दो पद विद्यापति-पदावली 
की नपाली-पोधी तथा रामभद्रपुर पोथी में मिलते हैं । 
उदाहरण 
(१) 
वृद्द विप्त भमि भम्ति क्षोचन आव । 
तैसरि दोसरे कतहु न पराव ॥ ३१ ॥ 
लगहि भ्रद्ुल्षि धनि विद्दि इरि लेल ।! 
लद्धित जता सागरिका भेज्नि ॥ २।) 
दरि-हरि विरदे छुइल बचछुराज । 
चंदन सद्भान कोन करू आज़ ॥ ३ || 
चानदन  सीतत्ध तादैरि, काए । 
तखने न भेत्षि ए हृबय मोहि क्वाएं ।। ४ ।। 
तै अषधिकाइत्धि मानस-आधि | 
बक घधक कर मवनानक्ष धाधि।। & ।। 


.. १. महाकबि विद्ापति (पं० दरिनन्दन ठाकुर 'सरोज', प्रथम सं०, १६४० है ०), पृ० हैर । 


२, नोति निपुणय ग्रूथ नाद, अ्रंक में आगर। 
कोष-क्ाथ्य-व्याकरण, अभिक अधिकारक सागर ॥ 
सबकर कर सम्मान सबहु सो नेद बढ़ाविभ। 
विप्रदीन अतिदुखी सबहूँ का विपक्ति छोड़ाविशज्व ॥ 
कायरथ मोह सुरसिद्ध भउठ, चन्द्र तुलाश्य शशिषर | 
“कबिकएठद्र' कल सश्धरई, अमिक्र व्रस्तश अभिश्मकर || 

--बह्ी, ३० १२ । 


प्रथम खण्ड, चौदहवीं शतती ३३ 


मनह अमिजकर नागरिः नाम । 
झाकवि कपल्िदि सिरिजल्ध काम ।। * ॥ 
(२) 

सुरव समापि सुतस्ष वरनागर पानि पयोधर आपी ! 
कनकसम्भु जनि पूजि पुजारें घएल सरोरुद्दें कापी ।। 
ससि दे माद्तति केल्तषि विज्ञासे । 
मात्रति रमिभ्रतिताभि अगोरद्धि पुनुरतिरक़्क आसे 
बन मेराए धएलनन्दि मुखमण्डल्यं कमल्ले मित्लल जनि चन्दा 
भमर कोर दुअओ अत्लसाएल पीबि अम्रिण मकरनग्दा 
भनह अमिलकर सुनु मधुरापति राधायरित झपारे ॥ 
राजा सिवसिहद रूपनराएन लखिमा देह कणठद्दारे ।* 


कै 


उमापातें उपाध्याय 

पं० चेतनाथ भार तथा डॉ० ग्रियसंनर ने आपका जन्म-स्थान 'कोइलख” (दरभंगा) 
बतलाया है। यह ग्राम दरभंगा जिले के 'भौर' परगना में आज भी वत्तेमान है। कुछ 
विद्वानों ने आपका जन्मस्थान मेंगरौनी (दरभंगा) बतलाया है, जो ठीक नहीं ।* 

आपके पिता का नाम रत्नपति उपाध्याय और आपकी माता का ताम रत्नावती था, 
ऐसा कुछ विद्वानों का विचार है। आप एक अद्वितीय धर्मशास्त्री विद्वान थे, जिसके कारण 
आपको “महामहोपाध्याय कविपण्डितमुख्य” की उपाधि प्राप्त हुई थी। आपने अपने को 
विष्णु के दशम अवतार स्वरूप 'हरिहरदेव' नामक किसी राजा का आश्रित बतलाया है 
और यह भी कहा है कि आपके आश्रयदाता तलवार से यवन -रूपी वन का नाश क रनेवाले थे ।५ 
मिथिला के इतिहास में इन गुणों से सम्पन्न इस नाम के फिसी राजा का पता नहीं चलता । 


१. विद्यापति-गीत-संग्रद (डॉ० सुमद्र का, १६५४ ३०, 90०7005-/) पद सं० १०, ५० घ। 
२. रागतरंगिणी (बलदेव मिश्र, १९६९१ वि०), पृ० ८४-८५ । यह पद किंचित्‌ परिवश्तेन के साथ 
श्रीनयेन्द्रनाथ गुप्त की “विधापति की पदावली” में विद्यापति के नाम पर संगृहीत हे। उक्त संप्रद 
में मनिता इस प्रकार है--- 
सनश अमिकर झुनइ मधुरपति राबां चरित अपारे। 
राजासिवर्लिंद रुूपनारायन सुकवि भनथि करठद्वारे ॥ 
बी, पद सं० ३१७, ९० १६२॥। 
३. पारिजात-दरण (पं० चेतनाथ मा, प्रथम सं०, शाके १८३६, भूमिका), १० ११। 


३. ३०ण्राशे ० धरा छाया 290. 00534 रिष्कस08०ा 80267 (० वा, 
शव ॥), ९. 25 

४. पुस्तक-मण्डार-जयन्ती-स्मारक-ग्रंथ (१६४२ ई०), ९० ४०३ | 

६. 'भआादिष्टोपस्मि यवनवनच्लेदकराजकरवालेन बि्छेदगतचतुर्बेदपयप्रकाशकप्रतापेन मगवतः 
श्रोजिष्योदशमाबतारेश दिःदुपतिओद रिहरदेवेन यथा उमापत्युपाध्यायविरचित॑ नवपारिजात- 
महलामिनौय बीररसावेर्श शमयन्तु भवतों भूपालमण्डलस्थ--3उ0प्राग्म॥ छा ए8 8787 8050 
(.588 रि९४९४7८४ 80009 (क॥ी). ?. 28, 


३४ हिन्दी-साहित्य और बिहार॑ 


अतः कुछ लोग नंपाल-स्थित सप्तरी परगने के अन्तर्गत इसी नाम के, १७वीं सदी के, 
एक छोटे-से स्वतंत्र राजा को आपका आश्रयदाता बतलाते हैँ।' इसी प्रकार, कुछ 
विद्वानों ने मध्यप्रदेश के बुन्देलखण्ड-स्थित गढ़मण्डला के राजा 'हिन्दुपति” को, जो 
हृदयशाल के पोत्र छत्रसाल के पुत्र थे, आपका आश्रयदाता कहा है ।* किन्तु डाँ० ग्रियंसन 
तथा आधुनिक प्रामाणिक विद्वान्‌ उक्त मतों को युक्तिसंगत नहीं मानते और अनेक प्रमाणों के 
साथ कर्णाट-बंश के अंतिम राजा हरिसिहदेव को ही आपका आश्रयदाता बतलाते हैं । 
आपकी केवल एक ही रचना (परिजातहरण ) पुस्तकाकार में मिली है, जो सस्कृत- 
प्राकृत-मेथिली-मिश्रित एक “कीत्तं निया नाटक' है। यह लोकभांषा ( मंथिली )-मिश्रित 
संस्कृत-ताटकों में सबसे प्राचीन माना जाता है। उक्त रचना के अतिरिक्त आपके कुछ 
स्फुट पद भी मेथिली में मिलते हैं, जिनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। 
उदाहरण 
(१) 

अनरगनित किशु क चारू चंपक बकुल बकुहुल फुल्द्तियों | 

पुनु कतहु पार्टक्ष पटल्नि नीक्षि नेवारि माधबि मत्क्षियाँ।! 

कर जोरि रुकुमिनि कृष्ण संग बसंत-रंग निद्वारही । 

रितु रमल सिसिर समापि रसमय रमथि संग बिह्दारदी ।। 

श्रति मंजु बंजुल पुज मिजल चारु चूञ्र बिराजहीं । 

निञश्॒ मधुदि मातत्रि पत्ल्षबच्छुनि क्ोद्दितय्छाबि छाजहीं ॥ 

पनु केत्षि-कलकल कतहु झाकुत्त कोकिल्ला-कुक्ष कूजहीं। 

जनि दीनि जग जिति मदन नृप-मनि बिजय-राज़ सुराजददी ॥ 

नब मधुर मथु रसुमुगुध मधुकर निकर-निक-रस भावहीं ।। 

जनि मानिनि जन मान अंजन मदन गुरु गुन गावहीं ।। 

बह मल्य निरमज्ञष कमल परिमद्ध पथयन सोरम सोहहीं । 

रितुरा॥ रबत सकत्ध देवत मुनिहु मानस मोदददों 0 

जदुनाथ साथ बिद्दार दरखित सहस सोढस नायिका। 

भन गुरु उमरापति सकल्ल-नुप पति दोथु मंगद्वल नायिका ।७। 





१, पारिजातहरण (बही, भूमिका), १० १५-१६ | 
२, ह& पिषाताए ०ए शिक्वाता। ॥(8४७7०४ (3, ४75, 949, ४०,  ), 
??, 306-307. 
ह. (को उ0प्राग्र॥॥ 6 6 छह 800 09588 रि०४९३४7७०४ $0०26७५४ (५०. पा, 
ए६४ ५), 7? 453-537. 
(ख) वह्दी (४०।., ऊ3.], ए४ | & ॥), ??, 42-43 । 
(ग) “हिन्दुस्तानी' (त्रमासिक, अप्र ल १६२४५ ६०), ९० ११५-१ १६ । 
(घ) 'साहित्य' (श्रेमासिक, जुलाई १६५६ ३०), पृ० ४४-४४ । 
४... उण्प्रान्ं ०ए ए& 887 88353 07588. हि6588700 8००6४ (९0, ॥, 
ए87 ), ??., 30-34. 


अचषम सण्ड, चौदहथीं शती १५ 
(१) 
झरन पुरुष दिसि बहल्ि सगरि निधि 
गगन मंगन सेल चखमब्दा। 
मुनि गेलि कुमुदिनि तहओ तोहर घनि 
मुनक्ञ मुख अरबिन्दा ।२२।) 


कमल बदन कुबद्यय दुहु ल्ोचन 
झथर मधुरि निरमाने | 


सगर सरीर कुसुम तुझ सिरिजल 
किए तुझ हृवय पखाने।।२४॥ 


मानिनि । 

झसकति कर कंकन  नहि परिद्ृप्ति 
हतुय हार भेत्ष भारे। 

गिरि सम गरुअ मान नहिं मुचति 
अपरुय तुरुअ बेवहारे ॥२६॥। 


मानिनि । 

अबगुन परिद्रि हरखि देर. धनि 
मानक अवधि दिद्दाने । 

हिमगिरि-कूमरि चरन हृदय धरि 
सुमति उमापति भाने ॥र८।। 


कै 





है, उठप्रणाक्ष ० ६96 87087 4800 (04588 २७४०३००! $0000ए (बद्दी), ??, 44-46 
यह पद किचित्‌ परिवर्तन के साथ श्रीनगरेन््रनाथ गुप्त की “विदापति ठाकुर को पदावली* में 
दिद्यापति के नाम पर संगृइोत है। उक्त संग्रद में भनिता इस प्रकार है-- 
भवगुन॒ परिहरि हेरदह दरखि पनि 

मानक अवधि बिहाने । 
राजा सिव सिंइ रुपनराएन 

कवि विद्यापति माने ॥ ८ ।! 

“वही, पद सं० २६६, ए० १८७ । 


३६ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


गणपातें १ ठाकुर 


आप महाकवि विद्यापति के पिता और दरभंगा जिले के 'बिसफी' ग्राम-निवासी ये । 
आपके पिता का नाम 'जयदत्त ” था। '“श्रीकर' की पुत्री गांगो देवी (गंगादेवी) से आपका 
विवाह हुआ था । कहते हैं, आपने कपिलेश्वर महादेव की आराधना करके विद्यापति- 
जसा पुत्र-रत्न पाया था । आप मिथिला के राजा गणेश्वर के सभा-पण्डित थे । 
आप संस्कृत के बड़े प्रकाण्ड विद्वान थे। आपका रचा एकमात्र संस्कृत-ग्र थ 'कृत्य- 
चिन्तामणि' प्रास है। आपने मेथिली-भाषा में कुछ पद भी रखे थे । 
उदाहरण 
मधुरर विमक्ष कमल पर राबे। 
जनिकर मधुर-मधुर रस पावे ॥। 
पवन - परसः कर वदलतल दूरे। 
जनि धरि कोमल अधघर अधारे |! 
रमण जगत कत फूल्ले । 
एडटन रस-रभस नहि सेट घूत्ने ॥ 
सरस सुधारस बस रस - मुझे | 
रसल वसक्ष मधुपति करथि कक्वोले ।। 
सुन पति रगनपति कवि भाने ।। 
रखसल वस॒त्ष जन पुत्रु धरथि घेझआने ॥।* 
2.3 


ज्योतिरीश्वर ठाकुर 


आपको 'कविशेखराचाय्य' की उपाधि मिली थी । 

आपने अपने को 'श्रीमत्पल्ली-ग्राम”' वासी बतलाया है।' इस ग्राम का पता निश्चित 
रूप से अभी तक कुछ ज्ञात नहीं हुआ है, किन्तु यह स्थान मिथिला में ही रहा होगा । आपके 
पिता का नाम धीरेश्वर और पितामह का ताम रामेश्वर था। आप कर्णाठवंशी राजा 
हरिसिहदेव (सन्‌ १२६८-१३२४ ई०) के दरबार में थे । 


१. १४वीं शरती के 'कविराज मानुदत्त' के पिता मी एक गणपति' ये। कहाौ-कहीं श्नका नामोस्लेख 
'गणेखर” और “गणनाथ' के रुप में भी मिलता है । इनके पिता का नाम 'म० म० मदादेव' था। 
संभबत:, ये भपने पिता के सबसे छोटे लड़के थे । विद्वानों ने इन्हें प्रख्यात कवि एवं नेयायिक कद्दा है । 
कवि के रुए में इन्हें 'टककवि' की उपाधि प्राप्त थो । “सुमाषित-सुधारत्न-भाण्ढागार! के लेखक ने 
इन्हें 'महाभोद” नामक कृति का रचयिता बतदाया है । किन्तु परम्परा से ये 'रस-रत्न दोपिका' नामक 
ग्रंथ के रचयिता माने गये हैं। सम्भव हे, इन्होंने मेथित्री में भी कुछ पदों को रचना को हो । 
>- २808 एग्राए्रआाए उठ्प्रणा॥! (ए०, गा,२० ! & 2, 559.946-389.47), 2. 

२. 'साहित्य' (वही, अक्टूबर १९५७ ६०), ए० ४५ | 
३. बिद्ाार-रिततवे सोसावटी (पटना) में संगृहीत इस्तलिखिंत “पूत्तेसमायम” प्रहसन को प्रस्तावना 
के भाषार पर । 


कक 
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आप एक बड़े विद्वान और संगीत-शास्त्रज्ष थे। काव्य-शास्त्र में भी आपकी गहरो 
पैठ थी, जिसके कारण आप “अभिनव-मरत” कहे जाते थे। विभिन्न भाषाओं एवं 
उपभाषाओं का भी आपका अच्छा अध्ययन था। आप शिव के उपासक थे। आपकी 
तीन रचनाएँ अभीतक प्राप्त हुई हैं। वे हें--धूत्तं-समागम ' ( प्रहसन ), पंचसायक ' 
(काम-शास्त्र) और वर्ण-रत्नाकर (गद्य-काव्य) ।* इनमें प्रथम दो संस्कृत और अंतिम 
प्राचीन मैथिली में है। ज्ञात होता है कि आपकी काव्य-रचना उत्कृष्ट कोटि की होती थी, 
जिसके कारण आपको 'कवि-शेखराचायं' की उपाधि प्राप्त हुई थी। मंथिली में लिखित 
आपका “वर्ण-रत्नाकर' हिन्दीमें गद्यनकाव्य का सर्वप्रथम और सर्ंश्रष्ठ ग्रथ माना जाता है। 

उदाहरण 
(१) , 
॥ श्थ चन्द्रमावणना ॥ 

निशाक नाइकाक शह्ुवल्लय अहूसत अकाश ० दीक्षित (क) कमणडल् अहसन० अखत्त्रकास्तक 
प्रभा अहूत० तारकाक साथवाह् अहसव० शक्कर समुद्क कल्लोल्न भ्हसन० कुप्ुदृवनक भराख 
अहसन० पश्चिमाचलक तिल्लक अहसन० अन्घकारक मुक्िक्षेत्र अदूसन० कम्वृप्पंनरेन्द्रक यश 
झदसन० दोक सो चनक रसायन झहसन० एवम्विच चस्द्र उदित सठझअभद ।४ 

२ 
॥ भथ बे वर्णाना ।। 

शरतक चान्द अहद-(स) न निम्मल्० वोद्धपक्त अहूतसन आपातभीषण ० डद्यनक सिद्धास्त 
झहसन प्रसन्‍न० योगीक चित्त अहसन सोम्प० दरिश्चख्क त्याग अहसन अगाधप्रोवर देषु ।। 
पुनु कहसन देघु ।। कमद्व० कोकनद॒० ककदार० कुबक्षय० कुस्ुदु ते उपशोभित० वेश्याक 
कटाच्पाय इतसस्‍्ततोगामी० भावद्षम्पट अमर है उपशोसित ' ४ 


१. यद्द रचना प्रकाशित दो चुकी हे । श्सके भनुवाद अन्य भाषाझों में भी दुए हैं । श्सी के आरम्भ में नंदी 
द्वारा अपना परिचय दिखाते हुए आपने पिता और पितामद का नाभोस्लेल किया दे और अपने को 
सकल संगीत-विद्याओं का विशेषज्ञ, अभिनवभरत, सम्पूर्य भाषा भौर उपभाषाओं का श्वाता, 
सरस्वती-कंठाभरण और अमश्परली-ग्रामवासी कद्दा है। 

२. यदद रचना भी प्रकाशित है। इसको एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति पटना-विश्वविद्यालय में 
सुरह्ित हे । 'पृत्तेसमागम' की तरद इसमें मी आपने बड़े गौरव के साथ भपने को शिव का उपासक, 
चौंसठ कलाभों का निधि, संगीत, आगम और सत्प्मेय की रचना-चातुरी में शिरोमणि, प्रख्यात 
तथा कविशेखराचार्य उपाधि-प्राप्त लिखा है । 

रे: यह भथ एशियाटिक सोसायदी (बंगाल) के संग्रहाश्लय में सुरक्षित हे। भारम्म, मध्य और शत 
के कुछ पृष्ठों के न रहने के कारण यह खंडित हैे। इसका प्रकाशन भी एशियाटिक सोसायटी से 
ही, ढों० सुनीति कुमार चटर्जी तथा प॑० बबुआजो मिश्र के सम्पादकत्व में, हो चुका है। यह भाठ 
कस्लोलों में विभक्त दे। सात कस्लोकों के नाम दैं--नगर वर्णना, नाबिका वर्णना, भार्थान 
वर्णना, ऋतु वर्णना, प्रपायक वर्णना, भद्टादि वर्णशवा और कला वर्णना। झाठवें कल्लोल का 
नामकरण नहीं मिलता ! 

४. ओज्योरीश्वर ढाकुर-प्र्ोत 'गर्श-र्नाकर! (डॉ० सुनीतिकुमार चंदजीं तथा पं० बबुआाजी मिभ्, 
१६४० ई०, ठृतीयः कब्लोलः), पृ० १७ । 

५० वही (पंचम; कल्छोलः), पृ० २६ | 
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(६) 
॥ झथ विधाकश्त वर्णन ॥ 
गुजर परि वैटरा एक मन्या बर्घने० हिरा भारक कक्षिझा चारि कान परिहत्धं सारु सोनाक 
टाड़ चारि वाह परिहने० चतुःखमे झंगराग कएने० सफर टठच्च पाढि समेत तायमणडल्कक विसह 
पद्ठेओरा एक दोवक कह उणड ठपर कह चलझोले० मकलजाक पटा एक परिहने० एक खंपा भाण्डो 
कानय पावने० विदातनों अस्यान मोतर भठ०'* 


(४) 
॥ अथ पुनब्भोगन बर्ना ॥ 
प्रहर रात्री भितर विशारोक अवसर भेद ० चोरगाहि ठालो निपक्ष० तदुनस्तर अपृब्ध पीढी 
बुक ठाम 'धरद्व० सेवके पटादेल० वधा रस्नमणिडव नायकेकेदेल० वास्ेश्वर तमारु सुचर्णंघटित 
रत्नरचित बोरा० सदुनन्तर अठ पहरि पानि कंथ्यू रक वासक्ष सुस्द्रो देख ० नायके पएर पसान्नल 


शुभ्यी भए्‌ वेसलाह 
ध् 


दामोंदर मिश्र 


आपके जन्म-स्थान का कुछ निश्चित पता नहीं चलता | ओइनवा रवंशीय राजा कौत्ति 
सिंह के सभा-पंडित होने के कारण अनुमान किया जाता है कि आपका जन्म मिथिदा में ही 
कहीं हुआ होगा । आपने “बाणी-भूषण” नामक एक छ्न्दोग्रथ की रचना को थी, 
जिसमें कीत्तिसिंह का भी उल्लेख हुआ है। आपका लिखा मेथिली का एक पद भी 
प्राप्त होता है । 


उदाहरण 
रतिमुक्षि समुख न कर अतिमान | हसि कए दृपू मधुर मधुवान ।॥। 
झारति न करदह रतिसुखबाध | पृद्दि अवसर न पुनिश्च अपराध ।॥। 
हुट न उचित अति अज्पहुँ दोस। सगरिशो रहनि गमओखह रोस ।। 
गुनमति भएू न करिभ अज्ञान | अरुण ठगल् झाव होएत बविहान ।। 
सुनु॒ सुवदनि 'दामोदर' भान | एकर  समादर दोएत खिवान ॥।* 
ध्ः 


१, वही (षष्ठ: कश्लोल:), ए० ४९ | 
२. वेद्दी (अष्टमः कश्लोलखः), ए० ६८-६६ । 
३, मेबिली-गीत-र्नावली (बदरीनाव का, प्रथम सें०, २००६ बि०), पद सं० ५, ० २। 
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विद्यापति ठांकुर 


आपकी गणना हिन्दी के मूद्ध न्‍य कवियों में है। मंथिली के तो आप सर्वश्रेष्ठ कवि हैं । 
मिथिला के घर-घर में आपके गोतों का प्रचार है। बंगार', आसाम, उड़ीसा, 
नपाल आदि स्थानों में भी आपके गीत गाये जाते हें। इस प्रकार, समस्त उत्तर-पूर्व भारत 
के आप अत्यन्त लोकप्रिय कवि हुए। इतना लोकप्रिय कवि मिथिला में शायद ही कोई 
दूसरा हुआ हो । यों तो आप भारत के विश्वविश्यात कवियों में एक हैं । 


आपका जन्म दरभंगा जिले के बिसफी-ग्राम के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण-कुल में हुआ था।'* 
पीछे यह ग्राम आपको मिथिला के राजा शिवर्सिह को ओर से उपहारस्वरूप मिला । 


आपके पू्वपुरुष उच्च कोटि के विद्वानू, मिथिला-राजदरबार के पण्डित एवं मंत्री रह 
चुके हें। आपके पिता सुप्रसिद्ध संस्कृत-ग्र थ 'कृत्यचिन्तामणि' के रचयिता और महाराज 
गणेश्वर के सभापण्डित गणपति ठाकुर थे। आपने पं० हरिमिश्र से शिक्षा प्राप्त की थो, 
जिनके भतीजा सुप्रसिद्ध नेयायिक पं० पक्षघर मिश्र आपके सहपाठी थे। बचपन से ही आप 
अपने पिता के साथ महाराज गणेश्वर के दरबार में आते-जाते थे । पीछे कीत्तिसिंह के 
दरबार में भी जाने-आने लगे । कीत्तिसिह के बाद मिथिला की राजगद्दी पर क्रमशः 
भवर्सिह, देवसिंह, शिवर्सिह, पद्मर्सिह, रूखिमा देवी, विश्वास देवी, हरिसिह, नरसिंह, 
घोरमती, धीरसिह और भैरवर्सिह बठे, जिनके दरबार में भी आप वत्तमान थे। 
इसीसे प्रतीत होता है कि आप एक दीघेजीवी पुण्यात्मा पुरुष थे । 

आप पंचदेवोपासक थे। आप बहुत बड़े शिव-भक्त भी थे। स्वयं शिव का, भृत्य के 
रूप में, 'उगना” के नाम से आपके यहाँ रहने की कथा प्रसिद्ध है। 

व्यवहार-प्रदी पिका', 'देवज्ञवानव” आदि ज्यौतिष-पग्रन्थों के रवयिता 'हरपति' आप ही 
के पुत्र थे । हरपति के अतिरिक्त 'नरपति” और वाचस्पति नाम के आपके दो और पुत्र" थे | 
प्रसिद्ध कवयित्री 'चन्द्रकका' आपकी ही पुत्रवध्‌ थीं। 


१. बंगाल में आपके गोतों का श्तना अधिक प्रचार हुआ कि अनेक बंगाली कवियों ने श्नके अनुकरण 
पर रचनाएँ की । बंगोय विद्वा्तों ने मुक्तकंठ से इस बात को स्वीकार किया है कि आपको 
प्रतिमा से समस्त वंग-साहित्य छज्जज्ज और सजीव हुआ । आज भी बंगला-भाषामाषी 
आपको अपना कवि मानकर गौरवान्यित होते हैं । 

२, 69 ह87097लांणा ६० 6 शश्वाए॥। 4,80893880 ० बा छॉ07 
एग्राबं002 8 ताक्र॥787, (४5800 78079 6; ४00807087ए ((7९६780॥, 
एदए॥8 0., (0 उ0प्/ाक छा 6. 630 50209 ०ए 86089), १०, 43... 
?877 4, [07 4882), ?., 34 
केक जरेल-परगना (दरभंगा) के बेनोपट्री थाने में, कमतौल स्टेशन से चार मील को 
दूरी पर है । 

है. लोककंठ से संगृहोत आपके एक पद के आधार पर कुछ बिद्वानू आपकी 'दुल्लदि! नामक पक 
पुत्री का उश्लेख करते हैं। किन्तु इसमें मतभेद सी है। देखिए 'साहित्य' (वही, भकक्‍्टूगर, 
१६४५७ ६०), १० ४४--४६ । 


४० हिन्दी-साहित्य॑ और बिहार 


आप कवि, कहानीका र, भू-वृत्त न्‍त-लेखक, इतिहासज्ञ, संगीतत्ष और धर्मव्यवस्थापक 
भी थे । आपकी रचनाएं तीन भाषाओं में मिलती हँ--सं स्कृत, अवहृदू (अपश्र श) तथा 
मैथिली । संस्कृत में विभिन्न विषयों पर आपकी रचनाओं की संख्या १३ के लगभग है।' 
अपभ्र श या पुरानी हिन्दो में आपकी दो रचनाएँ प्राप्त हें-कीत्तिकता और कीत्तिपताका । 
कुछ लेखकों के अनुसार कीत्तिछता को आपकी प्रथम रचना होने का श्रय प्राप्त है। इसमें 
महाराज कीत्तिसिंह की वीरता, दानशीरता तथा राजनीतिज्ञता का विशद वर्णन है। 
कात्तिपताका में महाराज शिवर्सिह की कीत्ति एवं उनके आचरण का वर्णन है ।* 


मैथिली में ग्रथ के रूप में आपकी कोई रचना नहीं मिलती । इस भाषा के अन्‍न्तगंत 
आपके द्वारा रचे वे पद आते हैँ, जो आपने समय-समय पर लिखे थे । ये पद तोन कोटि 
के हैं। प्रथम कोटि में वे पद आते हैं, जो श्व्‌ गार-रस-सम्बन्धी हैं। ऐसे पदों में अधिकांश 
राधा-कृष्ण के नाम भाये हैं । द्वितीय कोटि में भमक्ति-विषयक पद हैं। इस कोठि में 
शिव-पावती, राधा-कुष्ण, गंगा आदि के प्रति कवि ने अपनी भक्ति-भावनां का प्रदर्शन 
किया है। तृतीय कोटि में कुछ ऐसे पद हैं, जिनमें फुटकर विषयों की चर्चा है ।* 


उदाहरण 
(१) 


मान बिहूुना भोअना सत्तक देणेल्ष राज | 
सरण पहटदू जीक्नना, तीनू काञझर काज ॥ 


(२) 
अवसभो उद्यम क्द्दि बस शवसओो साहस सिद्धि । 
पुरुष विश्रृष्लणण जंचल्ह् ते त॑ मिल्नह समिद्रि ॥* 


१. आपको संस्कृत-रचनाभों के नाम श्स प्रद्धार हें--(१) भू-परिक्रमा, (२) पुरुष-परोक्ा, 
(३) लिखनावलो, (४) विभाग-सार, (५) बर्षेकृत्य, (६) गयापत्तलक, (७) रोव-स्व॑स्वसार, 
(८) शेब-सबंस्वसार-प्रमायभूत-पुराण-संप्रह, (६) गंगावाक्यावली, (१०) दानवाक्यावली, 
(११) दुर्गभक्ति-तरंगिजो, (१२) गोरछ-विजय भौर (१३) मणिमंजरों । भन्तिम दोनों नाटिकाएँ हैं | 
इनके गीत मेथिल्ी में हैं । 

२. कीरसिंलता ओर कीत्तिपताका श्न दोनों की दस्तलिखित प्राचीन प्रतियाँ दरबार-लाइम री (नेपाल) 
में सुरक्षित हैं। कीरिखता का प्रकाशन म०म० इरप्रसाद शास्त्री, डॉ० बाबूराम सक्सेना तथा 
ओशिवप्रसादर्सिद के सम्पादन में हो चुका हे । 

३० विद्यापति के पदों के कई संग्रह ग्रयाकार में अब प्रकाश में आ गये हैं। शनमें औ्ीत्रजनन्दन- 
सहाय “त्रजवरल्म', औनगेन्द्रनाथ युप्त, पं० शिवनन्दन ठाकुर, भीरामवृक्ष बेनीपुरी, डॉ० विमान- 
विदाारी मजूमदार, डॉ० सुमद्र का, डॉ० शहीदुसला आदि विद्वानों द्वारा सम्पादित संग्रह प्रमुख हैं। 
बिदार-राष्ट्रभाषा-परिषट्‌ू से सी विद्यापति को संस्कृत और अप श मैं रचित कृतियों के अतिरिक्त 
एक प्रामाणिक पद-संग्रइ प्रकाशित करने की योजना कार्याग्वित हो रही है | 

४. कोक्तिलता (बाबूराम सक्सेना, द्वितीय सं०, २०१० बि०), पएृ० २० । 

४५. वही, ए० २६ । 


प्रथम खण्ड, चौदहवीं शती ४१ 


(३) 
मध्यान्दे करी वेल्ा संमर साज सकत्त प्रथ्वीचक्र करेओ वस्तु विकाएँ आपएवाज । मानुसीक 
मीसि पीसि वर आँगे भाँग, डंगर आनक तितक आनकों स्ताग । यात्राहुतद परस्त्रीक वल्तया 
भाँग । वाह्मणक यशोपवीत चाण्डाक्ष हृत॒य लूल, वेश्यान्दि करो पयोधर जटीक हृदय चूर | घने 
सम्चर घोल हाथि, बहुत वापुर चूरि जाथि । भावत वित्रत रोलदों, नभ्र नहि नर 
समुद्र ओ ।॥।' 


(४) 
अवरु वैचिश्री कहो का जन्दि केस धूप घूम करो रेखा भ्रूयहु उंप्पर जा काहू काहु 
अहसेनजो सक्शत करे काजरे चान्द कलकू । छज्ज कित्तिम कपट तारुत्ष । धन निमित्ते धर 
पेम, ज्ोभे विनभ्न, सोभागे कामन । विनु स्वामी सिनन्‍्दूर परा परिचय अपामन । * 


(२) 
ततद्दि धाझ्रोत्न दुहु ल्लोचन रे जेहि पथे गेलि वननारि । 
आसा-लुब॒ुधुल न तैजए रे कृपणक पाछु भिषारि ॥१॥ ध्रुव ।। 
सदजहि झानन सुन्दर रे सौह निवित (निमीस्तित) आखि। 
पंकज मधथुकर मधु पिबि रे उदए पसारत्षि पाखि ॥२।। 
झाजे देखलि धनि जाइते रे रूप रदल मन ज्ागि। 
रूप लागज़ मन धाञ्रोज्ञ रे कुच कृष्न्वन गिरि सान्धि ।३॥ 
ते अपराधे मनोभव रे ततएु घपुल जनि वान्धि ॥४॥ 
विधापति कवि गाविहदद रे गुण बुक रसिक सुज्ञान ॥५॥। 
राजाहुँ. रू नरायणथ रे लखिमा देवि रमान ॥६॥* 


(६) 
पुरुष भमर सम कुसुमे कुसुमे रम, पेश्ससि करए कि परे । 
डर न राख पहु परतख भेज्ननहु, ओर धरि सेल विचारे। 
भत्न न कएज् तोहें सुमख सरूप कोहोऊँ, लेप्न पिश्न अपराधे । 
सेहे सझानी नारि पिश्गुणे परचारि, बेकतैशों दोस नुकाते । 
निसि निसि कुमुदिनिससधर पेम जिमि, अधिक अधिक रस पावे । 
भनह विद्यापति हरे रे वरजुबवति, अवहु करिश्न अवधाने। 
राजा सिवसिंद रूपनरापन, लखिमा देवि रमाने 


कोसिलता (बडी), ९० ३० । 

वही, पृ० ३४ । 

विद्यापति-गोत-संग्रह (वर्दी), ९० ७४ । 

विज्ञापति-विशुद्ध पदादली (प० शिवनन्दन ठाकुर, १६४१ ६०), ए० £३ | 


हा पर 


४२ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


(७) 
तातब् सैकत  वारिविधयु सम सुतमितरमणी समाजे । 
दोहे विसरि सन ताहे समरपत्त अब मम हब कोन काजे ।।३॥। 
माधव हम परिणाम निराशा । 
तुहु जगतारश दोन दवासय अतये तोहारि विशोषासा ॥॥४।। 
शझाघ जनम हम निंदे गमाझ्रोत्ष जरा शिशु कतविन गेल्धा। 
निधुवने रमणो रसरके मातक्ष तोहे भज्ञव कोन बेला ॥६॥ 
कत चतुरानन मरि मरि जाझोत न तुया आदि अबसाना | 
तोहे जनमि पुन तोहे समाओत सागर ल्ददरि समाना | 
भनयथे विद्यापति शेष शसमन भर तुया विनु गति नहिं आरा। 
शभादि झनाविक नाथ कदाशोसि अब तारण भार ठोहारा ॥१०४* 
(८) 
कख्नन दृरव दुख मोर दे भोत्यानाथ । 
वुखदि जनम भेज्ञ दुख्लहि गमाएय, सुख सपनेहु नहि सेल दे भोल्ानाथ ॥ 
झाछुत चानन अबर गंगाजल, बेलपात तोहि देव, दे भोद्ञानाथ ॥ 
यहि. भवसागर थाद्द कतहु नहि, सेरत घरू कर झ.ए है भोत्यानाथ ॥ 
भन विद्यापति मोर भोलानाथ गति, देहु श्रमय वर मोदि दै भोत्वानाथ ॥* 


5 


पन्द्रहवीं जर्ती 
कंसनारायण रे 


आपका निवास-स्थान मिथिला कहा गया है । 

आप ओइनवार-वंश के अंतिम राजा थे । विद्वानों का विचार हैं कि मंथिली-कवियों 
के आश्रयदाताओं में शिवसिह के बाद आपका ही स्थान है । आपके दरबार में रहनेवाले 
कवियों में गोविन्द ठाकुर", काशीनाथ, रामनाथ, श्रीधर आदि के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हें । 


१. विद्यापति ठाकुर की पदावलो (ओनगेन्द्रनाथ युप्त, १६१० ६०), पद सं० ८२६, एू० ४२४ । 

२, विद्यापति (मित्र-मजूमदार, द्िन्दी-संस्करण, २०१० वि०), पद सं० ७७०9, पृ० ५०७। 

३० डॉ० विमानविदारी मजूमदार का कथत है कि सुगाव अथवा ओइनोवंशा के अन्तिम राजा 
लक्मीनाथ का ही विरद “कंसनारायण” था। ओनगेन्द्रनाथ ग्रुप्त ने लिखा है कि विद्यापति ने 
झपनी पुरुष-परीक्षा में अपने भ्राअयदाता शिवसिद को 'लद्मीपति' कहा दे। अतः, संभव हे 
कि शर्मीनाथ शिवसिं६ का ही दूसरा नाम हो | २8708 ऐंग्राएश8ए उठतफायतनं 
(ए०, 77, १२०, , 380, 949), ??, 8, 9 तथा 0, 

४७ # सांड॥/079 0 +ै॥8॥ 7.08780076 (बहौ), ?. 220, 

४. इनका परिजय श्सो पुस्तक में यथास्थान प्रकाशित है । 


प्रथम खर्ह, परद्रहवीं शती ४३ 


आपके स्फुट पदों का संग्रह 'कंसतारायण-पदावली'' के नाम से मिला है। वसे 
लोचन-कृत 'रागतरंगिणी' तथा विद्यापति-पदावली की नपाली प्रति में भी आपके दो-दो पद 
संगृहोत हैं । 


उदाहरण 


(१) 
तनु सुकुमार प्रयोधर गोरा, 
कनक लता जनि सिरिफल जोरा, 
देखलि कमत्मुखि बरनि न जाह, 
मन मोर हरत्ञक मदन जगाह, 
भोंहदाँ पघनुष धएल तसु भागू , 
तोष कटाख मदन शर बागू। 
सकतरु सुनिश्च॒अ्रसन वेयद्दारा, 
मारिश्र नागर डबर गसारा !। 
कंसनारायन कोतुकगाबे , 
पुनफले पुनमत गुनमति पाने ।* 


(२) 
खाए साए पिश्माके कह विनती | 
हु भो वसन्तरितु ओतह्िगमावथु एतएुक भत्रि नहिं रोति । 
धन मल्यज रस परलें ल्ागविस दुसद् सुनिभ्र पिकनादे ॥ 
अनल्बरिस ससि निनदुशोनहरोश्ननेसिएतए आओर परभादे । 
जैसवे विपरित सेसवे कट्दबकत के पतिझाएत आने )। 
जखने श्राश्रोब दरि हमद्दि निवेदव जजोराखत पेँचवाने ॥| 
सुमुल्ि समाद समादरें समदुल नपिरासाह सुरताने ॥ 
नपिराभमूपति सोरमदेइपति कंसनराएुत. भाने ॥ 


कै 


१, इसमें आपके अतिरिक्त अन्य कवियों के पर भी संग्रहीत हैं। इसको एक प्राचीन इस्तलिखित 
प्रति दरबार-लाश्ब री (नेपाल) में सुरद्धित हे। इसी प्रति की प्रतिलिपि ढडॉ० जयकान्त मिश्र 
(प्रयाग-विश्वविद्याह्लय) ने मँगवाई हे | 


२. रामदरंगिजी (बही), १० ७४७ । 


३, रागतरंगियी (बी), ६० ६७। इस पद से शात होता है कि भाप इसेनशाह के पुत्र, बंगाल के 
सुस्तान नासिरदीन नसरत शाइ (सन्‌ १४१८--३१ ६०) के समकालीन थे | 


४४ हिन्दी-साहित्य आर बिहार 


कग्णदास 

आपका नाम कृष्ण कारखदास” भी मिलता है । 

आप दरभंगा जिले के रोसड़ा नामक स्थान के निवासी थे। आप कबीरपंथी थे 
और कबीर-पंथ में आपने कबीर-बचनवंशीय” नामक एक नई शाखा चल।ई थी, जिसका 
प्रमुख मठ रोसड़ा में है। आपके द्वारा चलाई गई उक्त शाखा के साधु आज भो देश में 
चारों ओर मिलते हैं । 

आपके द्वारा रचित तीन छोटी-छोटी पुस्तकें हैं--'विचार-गुणावल्ली', 'त्रियबोध” तथा 
आदि-उत्पत्ति! ।* ये पुस्तक अवधो-भाषा में कबीर और उनके शिष्य धर्मदास के 
प्रश्नोत्तर के रूप में लिखों गई हैं । इनमें प्रयुक छंद हैं-दोहा, चौपाई तथा सोरठा | 
कहते हैं, आपके द्वारा रचित 'कबीर-बीजक की टीका' तथा और भी हस्तलिखित पुस्तक 
उक्त रोसड़ा मठ में सुरक्षित हैं । 


उदाहरण 
धमंबास तुम्ह सम्त सुआाना, एवना बात पुद्धी में तो आना । 
सत सुक्रोत अग्या मोदहि दीन्द्ा. जीव छोड़ाए काल सोलीन्द् 
नर नारी जीव सकता जहाना, श्रम वसो जीव काल समाना । 
पाचम जनम राजा परवासा, बहुतो करदो भोग वोलासा ।। 
राजा घर होए करा कुपारो, जानही तादह्दी बहुत नरनारो । 
सखी सद्द लोन कर्त रंगराता, मातुपीता तैदि सुन्वर आता ।।" 


5.3 


गजसिह 
आप मिथिलाधिपति महाराज भरवसिह के पुत्र और असमति देवो के पति पुरुषोत्तम 

देव 'गरुड़ना रायण' के आश्रित कवि थे । ४ 
महाकवि विद्यापति के एक पद के आधार पर आप उनके समसामयिक माने गये हैं । 
आपने कुछ मेथिली-पदों की रचना की थी, जिनमें दो 'रागतरंगिणी' में संगहीत हैं । 
आपके एक-दो पद लोककंठ में भी मिलते हें । 


१. 'कंत्री-वचनवं शोीय मठ” रोसड़ा (दरभंगा) के वर्तंध्रान महत्य श्रीगलरेवदासजी से प्राप्त सूचना के 
झाभार पर । 

२. इन तीनों को हस्तजिखित प्रतियाँ विद्ार-राष्ट्रमापा-परिवदु के इस्तलिखित-ग्रन्य शोष-विभाग के 
संग्रहालय में संगृहीत हैं । 

३२. दस्तखिखित 'भियाबोब' से । 

४, / 80079 ० 'चिंबा।0॥ 4,९8(०/९ (बही), ९?. 202-203, 


प्रथम खण्ड, पन्द्रहवीं शती ड५्‌ 


उदाहरण 


($) 
युगल शेल पिम हिमकर देशखक्ष एक कमख् हु जोतिरे । 
फूल मधुरिफुल्ष सिन्दुरे कछोटाएल पाँतिवेसल्नि गजमोति रे || 
आज देखल जत के पतिभाएत अपुरुष बिहि निरमान रे ! 
दिपरित कनक कदलद्वथि तरें शोमित थल्नपंकज् के रूप रे!) 
गजतिंद भन एहु प्रय पुनतदह छेसन भजपु रसभन्‍्त रे । 
बुकए सकल रप नृप पुरुषोत्तम भ्रसमति देह केर कच्त रे!!! 
(२) 
दास विपरि मुखशशि भेत्ष मनन्‍्दा । 
अपमिश्न न वरिसए विवेक चन्वा ।। 
है अनुरागिनि बाज्ञा विरहे विकल फिरु है । 
बत्तय ठरकि खसु हार भेल् भारे।। 
निकरन मनमथ पुनु पुनु सारे ॥। 
झरुण नयन दुहु बह बहु नोरा। 
मोतिसह् जनि निच्चज्ष॒ चकोरा ! 


घेरज घए रहु 'गनसिंद' भाने। 
नूप पृुरुषोतम गुणक निधाने ।।' 


की 


गोंबिन्द ठाकुर 


आप मिथिलाके भदौरा-ग्राम-निवासी और ओइनवा र-बंश के अंतिम राजा 'कंसनारायण' 
के दरबार के प्रमुख कवि थे ।* 
आपके पिता का नाम केशव ठाकुर और माता का नाम सोना देवी था। मंत्र-कोमुदी! 
(१५२६ ई०) के लेखक देवनाथ ठाकुर आपके ही पुत्र थे । 


१. 


रागतरंगियी (गदों), ४० ७२! ओनगेन्द्रनाय युप्त को “विधापति ठाकुर कौ पदावलौ!' में 
यह पद विद्यापति के नाम पर संगृद्देत दै। मनिता श्स प्रकार है-- 

भनइ विद्यापति पहु पूरब पुन तइ ऐसनि भजए रसमन्त रे । 

बुकए सकल रस नृप सिवर्तिह लखिमादेश्कर कन्त रे ||७॥ वही, पद सं० १९, एृ० ११ ! 


२. मेविली-गीत-रसनावली (बह), पद सं० २२, ए्‌ृ० १२। 


३. 


है धांड07फ जी फेैडाधा!। 4078 976 (वह्दी)) ३० २२ । “कंसनारायण--- 
पदावली' में रपलब्ध १२ संख्यक पद में 'गोविन्द' वास के एक कति ने अपना आअबदाता 
कूमलादेवी के पति बासुदेव नरेश को बतसाया है--(गोविन्द भन अरविन्द देगी कमरा रमण 
रसबुर बासुदेव नरेश) । कहा नहीं जा सकता, ये गोविर्द यही ये अथवा कोई दूसरे। 


४६ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


आपने काध्य-प्रकाश' और 'ाव्य-प्रदीप' की टीका लिखी थी। इसके अतिरिक्त 
'कंसनारायण पदावली' में मैथिली में रचित ग्यारह पद ऐसे मिलते हैं, जिनके रचयिता 
भी आप ही कहे जाते हैं। उक्त पदों में से सात* में तो कवि के नाम के साथ उनके 
आश्रयदाता (कंसनारायण ) का नाम आया है और शेष चार'* में केवल कवि का नाम । 
उदाहरण 


(१) 
साए साए को ल्ञाधि कीतुके देखज़ निमिष ज्ोचन आबे ॥ 
मोर सन रूम मरत बेबल बिवम वान वेश्राथे ! 
गोरस विरस वासि विसेषल् छिकेंहुँ, छा|डछ गेहा || 
मुरक्ति घुनि सुनि मन मोह विक्रेहँ, भेल्न सँदेदा। 
तीर तरहिनि कर्देव कॉनन निकट जपुना घाटे ; 
उल्नटि हैरैतें डबटि परल चरन चीरज काटे ; 
सुकृत सुफल सखुनह सुस्दरि गोविन्द बचन सारे | 
सोरमरमन कंसनराएन. मिक्षत नन्दु कुमारे ॥। 


उम्रत जमाएं सखि हे करु । 

उच्चित न विद्वि तोहि, की देखि लिखल मोदि, गोरि कुमारि रहथु बरू ; 

घन सम्पति हर, एकश्नो न थिक धर, को देखि धरज मन भरु ।॥ 

बाध-छात् परिह्न, कलित उरग तन, के परिछुए, देखि सखि डरु ! 

लक्षित गौरि छुबि, भनयि गोविन्द' कवि, लोचन नीर निरखि ठढरु ॥।४ 
ह& 


चन्द्रकत्ाा 
आप तरोनी ग्राम (दरभंगा) की रहनेवाली थीं ।“* 
आप महाकवि विद्यापति की पृत्रवध्‌ थीं। विद्यापति के तीन पुत्रों में आपके पति 
कौत थे इसका निश्चय नहीं हो सका है। विद्वानों का अनुमान है कि विद्यापति के द्वितीय 
पुत्र, प्रसिद्ध ज्यौतिष-प्र थ देवज्ञ-बांधव' के रचयिता 'हरपति' ही आपके पति थे ।६ 


न्‍फ्णाप+->-पनन्‍०--नककन.. 


१, ४४, ४७, ४६, १०१, २०२, १०७, तथा १२४५ संख्यक पद | 
२, ७२, £६, १३२६ तथा १४६ संख्यक पद । 
रे. रागतरंग्रिणी (बही), १० १००-१०१। औनगेद्नाथ गुप्त की 'विद्यापति ठाकुर की पदावली' 
में मनिता बदलकर यह पद विद्यापति के नामपर संगृहीत है। मनिता इस प्रकार है--. 
सुकृति सुफल सुनह सुन्दरि विद्यापति वचन सारे । 
दंसदलन नारायन सुन्दर मिलल नन्द कुमारे ॥८॥ 
वही, पद सं० ५६, एृ० ३२। 

४. में बिलो-गीत-रश्नावली (वह), पद सं० ८, एृ० ४-५ | 
४५. महाकवि विद्यापति (बही), ए० ७ ! 
६, बही, पृ० ७ | 


प्रथम खण्ड, पन्द्रहवीं शती ४७ 


आप परम विदृषी और संस्कृत की प्रकाण्ड पण्डिता थीं। लोचन-कुत “रागतरंगिणी' 
में आपके द्वारा रचित एक पद मंगृहीत है। इस पद के अन्त में छोचन ने टिप्पणी दी है-- 
'इत्ति विद्यापतिपृत्रवध्वा: | 
उदाहरण 
स्निग्ध कुश्नित कोमक्ककुचगण्डमणिडत कोमलम | 
अधरविम्बसमानसुन्द्र सरबचन्द्र निभाननम्‌ ॥ 
जय करबुकण्ठट विशाल्रक्ञोचन सारधुज्वल॒ सोरभम्‌ । 
बाहुबल्लि स्डाल पहुज द्वारशोभित ते शुमम्‌ | 
शोभय सुन्दरिममह॒दुयं गद्गव्‌ द्वात सुदृति निपुणम्‌ | 
उरपोन कठिन विशाज्षकोमत् पति युग्म निरन्तरम्‌ | 
श्रीफक्ञाकमला विचिन्न विधातु निम्मेल कुचवरम्‌ | 
श्यामा सुवेषा शत्रिवद्धि रेखा जघन भार विल्ञगम्बिते ॥ 
मत्तगजकर जधघन युगवर गमन गतिवरटाजिवै । 
सुलल्ित मन्वु गमन करह, जनि पतिप्क् वरठ भमह ॥ 
अतिरूपयोवन प्रथम स्म्तव कि क्षथा कथया अ्रिये। 
तैजद्य रूप विमोह्द परिहर शोक चिन्तित स्िम्तये ।। 
उपयात सुन ब्यानि दुस्सह वुद्दएर पावक सेवनस ! 
पवन विसें विसें दृद्दर पावक युग्म दारजमम्बरम्‌ ॥ 
श्यामासवन्दिति आतिसमय गीत सुशोभिते । 
आत्मदान समान सुम्द्रि धार वर्षति सिद्चये।। 
सिल्नद्द सुन्द्रि ममहृद्यत््‌, भ्रधरसुधामधुपानमियम्‌ । 
चन्द्र कतरि जयदेव मुद्रित मानतैज तोहें राधिके !। 
वचन ममंधर कऋष्श झनुसर किन्तु कामकत्ना शुभे। 
चन्द्रकत्न/दे वचन करसो, मानिनि भाषव अनुसरत्ो ॥।' 


तक 


१. रागतरंगियों (१६), ९० ५३-५४ । लोकसंठ में “चन्द्रकशा' के नाम पर एक भोर पद मिलता है, 
किन्तु वही पर कुछ परिवत्तित-परिवद्धित रूप में “विद्यापति' के नाम पर भी प्राप्त ै । भ्रतः, यह 
निश्चित रुप से नहीं कद्दा जा सकता कि वस्तुत: वह पद किप्तका हे । पद इस प्रकार है--- 

चानन मेल विषम शर रे, भूषण मेल भारे। 
सपनहु ने इरि आश््ख रे, ग्रोकुत् गेल द्वारे॥ 
खन खन हरी बिलोकए रे, खन करए पुछारी। 
ठथो जार मपेपुर रे, कहु इ परचारी॥ 
“चन्द्रकशा' नहिं बीषत रे, बष लागत भारी ॥ 


४८ हिन्दी-साहित्य और बिहार 
चनुरुज' 
आपका नाम चतुर चतुमु ज' भी कहा जाता है। किन्तु, बस्तुत: 'चतुर' अंश का 
आपके वास्तविक नाम का विशेषणमात्र समझना चाहिए। 
आपका निवास-स्थाव मिथिला कहा गया है।' 
आपने संस्कृत में 'तात्पयं-वर्णन” (महाभारत की टीका), गीतगोपाल” तथा 'हरिचरित' 
नामक ग्रथों की रचना की थी। इनमें अन्तिम ग्रथ की रचना श्रीह्ष के 'तषधचरित' 
की परम्परा में हुई है। मिश्रबन्धुओं ने आपके एक और ग्रथ “भवानी-स्तुति” की चर्चा 
की है।'  मंथिली में कृष्ण-सम्बन्धी भी बहुत-से पदों की रचना आपने की थी, जिनमें से 
बारह 'कंसनारायण-पदावली” में संगृहीत हें। आपका एक पद '“रागतरंगिणी' में भी 
मिलता है । 
उदाहरण 
(१) 
साँकक अतिथ भागें विहिजान, विमुर्खे पापवड अछुए गेजान । 
हमरेझो कन्‍नत वसए परदेश, अधिक पथिक देखिमोहि कब्बेस ॥ 
पश्चिकवात॒ भमि अनतर लेह, हमरा दोसर तैसर नहिं गेह । 
चतुरचतुरभुज है रस जानि, कोसल्ले अभिमत करपु सजानि |।९४ 
(२) 
नव तनु नव झनुराग | माधव । नव परिचय रस जाग !। 
दुहु मन बसु एक काज । माधव । झाँतर भए रहु लाज ॥ 
दिन दिन दुह्दु-तनु छीन । माधव । एकश्रोने श्रपन श्रघोन ।। 
विनव ने एको साख । साधव । निञ्न निञ्र गौरव राख ।। 
हुव॒य धरिन्न अब गोए | माधव । नयन बेकत तत होए ॥ 
खतुर “चतुभु ज' भान । माधव । प्रेम न द्वोए. पुरान ॥४ 


कः 


१, डॉ० जयकान्त मिश्र ने अपने अंथ में इस नाम के तीन कवियों की चर्चा की है। उन्होंने एक को 
'साहिस्य-विल्ास” (काथ्य-प्रकाश के पंचम अध्याय की टोका) का रचयिता, दूसरे को भभद्भ त-तागर' 
का प्रणेता और तीसरे को 'विद्धाकर-सइस्तकम' नामक ग्र'थ में उद्लिखित व्यक्ति कहा है ! 
6 78809 ० शा 7६7 8ए76 (बी), ?0?, 2-242 तथा 47, 

२. (मिश्रवन्धु-बिनोद), मिअबन्धु तुतोष भाग, द्वितीय सं०, १६८४ वि०, पए० ६६६ । 

३. वही, पृ० ६६६। 

४, रागतरंगिणी (वही), ए० ११०। 

४. मबिलोगीत-रश्नावली (वही), पद सं० ३४, ए० १६ । 


प्रथम खण्ड, पन्‍द्रहवीं शती डह 


जींबनाथ 
आप मिथिला के निवासी थे। आपका जो एक पद 'रागतरंगिणी' में मिला है, उसके 
आधार पर मेघादेइ के पति 'रूपनारायण” ही आपके आश्रयदाता थे | 
आपके कुछ पद लोककंठ में भी मिलते हैं, जिनमें शिव के विभिन्न रूपों का वर्णन है। 


उदाहरण 
सस्ति मधुरिपु सन के कतए सोहाणोन 

जे विश तन्हिक उपाम दै। 
तसु मननेणोदुन सरवु सुधानिधि 

पक्ष के लेत नाम दे ॥ध्रु०॥ 
सखल्ि आज मधुरियु देखज़ मोर्ण दृरिश्रा 

लोचन . जुगद्ध॒ जुड़एला | 
अधरवादि कोचने जखने निद्दारत्षन्हि 

वॉक कदहुए भोंह्द भक्ना ।। 
तखनुझ झवसर जाराद् पचसर 

थाने थाने गेज्ञष झा । 
द्सन  लोभे पसार दैल्ञ  इमें 

सखिमुले सनि बड़ रखी ॥! 
तखने ठउपजुरस भेक्षिहूँ.. परवत्त 

विसरक्षि. दुधहूँ. कछसो | 
. दानकक्षपतरु मेविनि अवतरु 

नूप हिखू सुल्षताने ।! 
मेधादेइपति रूपनरापुन 

प्रशवि जीवनाथ भाने (है) ।* 

कः 





कलम >+--सजनमासम- न्‍तत 


१, “#ुपनारायण' नाम के कई राजा हो गये हैं। मदहाकवि विधापति के आशअ्रयदाता महाराज शिवत्तिद 
को मी 'रुपनारायण” कहा जाता था। कुद्य विद्वानों की राय हे कि इन्हीं को एक पत्नी 'मेघादेवी' थीं। 
इसी आधार पर डॉ० विमानविहारी मजूमदार आपको शिवसिंद का समक्राक्षीन मानते हैं। 
“-औबाप॥ एशरएशआज 70प्र78] (४०, ॥ए, १२०, ।, 2279. 4949), ?, 6. 

२. रागतरंगियी (बहा), पए० १११-१२ | 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


दशाबधान ठाकुर! 


आपका निवास-स्थान मिथिला में था। आपने मंथिली में कुछ पदों की रचना 


की थी। उन पदों में एक 'रागतरंगिणी' में संगृहीत है । 


उदाहरण 
उपरे पर्यंघर नखरेख सुन्दर ग्वगमत्‌ पहुँ लेपला ।| 
जनि सुमेर सस्तिखण्ड उदित सेल जत्घरजालें माँपल! 
अभिरानि है कपट करद का लागी। 
कोन पुरुष गुने लुदुध तोहरमन रयनि गमशोछह जागी ।। 
कारने कणोंने अधर भेज धुसर पुनु कोने आरत देला। 
पृथक परसें पवार धवद्ध भेत्व अरुन मजिठ भएगेत्ता 
नदिपनारि गजें गंजि नड़ाउलि परसक्षि सूर किरने। 
गेसन देखिय कपट करह जनु बेकत नुकाभोवब कजोने ।। 
दुप्॒॒पलाबरधान भनपुरुवपेम गुनि प्रथम समागस भेल्ा। 
आात्ममसाह प्रभुभाविनि भजिरहु कमलिनि ममर भुक्नला।।'* 


ध् 
(कविंराज) आनुदत्वरे 


आपका नाम भानुकर' भी मिलता है। 

आप दरभंगा जिले के 'सरिसब' ग्राम-निवासी थे ।४ आपके पिता का नाम गणपति” 
और पितामह का नाम म०म० महादेव था। आपका विवाह “विवादचन्द्र' और पदाथ्थ- 
चन्द्र! के रचयिता प्रसिद्ध विद्वान म०म० पं० मिसरू मिश्र की बहन से हुआ था। आपके 


वर. 22 पाक नाना नाक आ>अमननआ . अक 


१. दशावधान! शब्द का शर्थ दस वस्तुओं पर एक साथ अवधान रखनेबाला “व्यक्ति' होता है । 


२. 


इस गुणवाचक शब्द का प्रयोग अनेक व्यक्तियों को उपाधि के रूप में भी किया गया हैे। कुछ 
विद्वानू इसे महाकवि विद्यापति की एक उपाधि मानते हैं। किस्तु ढों० जयकान्त मिश्र के पास की 
'कुंसनारायण-पदावली' में एक नाम “दशावषान ठाकुर' आया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि यह किसी थ्यक्ति की उपाधि न होकर उसका नाम हे । “पंजी-प्रबंध' में विद्यापति के समकादीन 
एक “नरपति ठाकुर' नाम के कवि मिलते हैं, जिनका विरुद “दशावधान” था। इनके पिता रुचिकर 
ठाकुर बताये जाते हैं। महाकवि विद्यापति के एक पुत्र भी नरपति ठाकुर थे। पता नहीं 
इनका विरुद क्या था। 

रागतरं गियी (वही), ए० ८६ । 


३. आपके सम्बन्ध में विशेष विवरण के दिए देखिए पं० रमानाथ झा (दरभंगा) का लेख ॥(2 788 


8॥क700868/--?९8(४8. एग्रॉफश३8ए. उ0ए्ठी (२०. वा, २०३, ! & 2, 
9569६, 946-387., 47), ?९, -4. 


४. बी, ए० १४। 
५- 'रस-पारिजात' में इनका नाम 'गणेश्दरर और “गीता-यौरीपति” में 'गखननाथ' मिलता है। 


वही, पृ० ११ | 


प्रथम खण्ड, पन्द्रहवीं शती ५१ 


एक पुत्र का भी पता चलता है, जिसका त|म जनादंन उपनाम 'जानू?) था । कुछ विद्वान कृष्णमिश्र- 
रचित 'प्रबोधचन्द्रोदय” नाटक के टीकांकार म०म० रुचिकर को भी आपका पुत्र बतलाते हैं । 
आपने अपनी एक कृति में चार-चार राजाओं के प्रति श्रद्धाञ्जलियाँ अपित की हैं । उनके 
नाम इस प्रकार हें-'निजामशाह', 'राजावी रभान', 'राजाकृष्ण'” तथा संग्रामशाह । यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इनमें आपके आश्रयदाता कौन थे । 
संस्कृत में आपके चार ग्र थ मिलते हैं--“रस-मंजरी'', 'रस-तरंगिणी', “रस-पारिजातरे 
और कुमार भागंवीय चम्पू'। आपने मथिली में भी पदों की रचना की थी, जिनमें से एक, 
जो मिथिला-नरेश नरसिंह के पुत्र तथा धीरसिह और भरवर्सिह के सौतेले भाई चन्द्रसिह 
के प्रति है, विद्यापति-पदावली की नेपाली पोथी में संगृहीत है । 
उदाहरण 
कुम्ुदबन्धु मद्धीन भासा 
चारु धग्पक्‌ बन विकासा 
शुद्ध पंचम गाव कक्षरव 
कल्य कणठी कुज रे |। 
रेरे नागर जो न देखव 
छोड़ अंचल जाव पथ 
नहि पशथ्चिक संचर 
लाज डर नहि तो पराणी 
दे मेशणी रे ।। 
सुनिशभ वुन्दाजनक  रोरा 
पक्रक चक्की विरद्द थोरा 
निसि विरामा सघन 
हकदत मुछुना रे ।। 
धोए दलु जनि कएथ्च ढजस् 
झबहु न बल्लम तुझ मनोरथ 
काम परओ रे ।। 
हृतथ उखलु॒भोतिम द्वारा 
निफुल फुछु मालति माला 
चन्रसिंह.. नरेस जीवशओो 
भानु जम्पए रे ।।' 
१. इस अथ पर अनन्त मिश्र ने १६३६ ६० में “व्यंग्याथंकौमुदी” नामक व्याख्या लिखी थी। 


२. इस प्र॒थ का प्रकाशन पं बदरीनाथ मा के सम्पादन मैं, मोतीलाल बनारसीदास (लाहौर) के 
यहाँ से १६९३६ ६० में हुआ था। 

रे. विद्यापति (यही), ६० ६०८। औनगेन्द्रनाथ गुप्त की “विद्यापति ठाकुर की पदावली” मैं यह पद 
कुछ परिबततेनों के साथ विद्यापति के नाम पर संगृहीत है |--बही, पंद सं० ३२२, १० १६४। 





५२ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


मधुसूदन' 
आप मिथिला-निवासी थे ।* आपने मैथिली में कुछ पदों की रचना की थी। 
आपका संधिली में रचा एक पद 'रागतरंगिणी' में संगृहीत है । 
उदाहरण 
कीपर वचने कनन्‍्ते देख कान, 
की पर-कामिनि हरद्ध गेलान। 
की तन्हि विसरक्ष पुरुषक नेह, 
की जीवन झावे पड़ल सेंदेद्द ॥ 
को परिनत भेल पुरुवक पाप, 
की अपराधे कएल विहिं साप । 
की सखि कपोन करव परकार, 
की अविनय देँहु परल हमार ॥। 
की हमें कामकला एक धारदि, 
की वहूँ समयक हृहे परिपादि । 
मधुसूदून भन मने अयधारि, 
की पेरज नहिं. मिलत मुरारि ।।* 
2, 
माधर्वबीं 


आप मिथिला-निवासिनी महिला थीं।४ प्रसिद्ध है कि आप चंतन्यदेव सन्‌ १४८५- 
१५२७ ई०) के समय में हुई थीं। इन दिनों आपकी अधिक रचनाएँ नहीं प्राप्त होतीं, 
किन्तु इतना निश्चय है कि आपने कुछ बड़े ही ललित पदों की रचना की थी । 

उदाहरण 

राधा माधव विज्सटदि कुजक मास 
तनु तनु सरल परस रस पीबह 

कमत्षिनी  मधुकर राज 

2८ ८ ५ 

घत्कित नागर कापह थर थर 

शिथिक्ष होपला सब हझंग। 
गद्गाद कंठ राघ भेले अदरत, 

कब होपब तुझे संग ।। 

१. मध्यकालीन-मिषिला में इस नाम के पॉब छंद साहित्यकारों का पता चलता हे, जिनकी रचनाएँ 

संस्कृत में प्राप्य हैं। यह कदना कठिन हे कि आपने संस्कृत में कोन-सी रचना को थी। 

२. # म्रांडा0ए 0 ॥8॥0॥ 7.80७780076 (बरी), 0. 22 । 


३० रागतरंगियों (बद्ी), पृ० १०२ | 
४. मध्यकालीन हिन्दी-कबयिज्रियों (डॉ० सावित्री सिन्हा, प्रथम सं०, १६४२ ६०), पृ० २१४ । 


प्रथम खण्ड, पद्गहवीं शती ५३ 
सो धनि चंद मुख नेन किये देरवै 
सुनवे 


अमभियमय बोल | 
हह माँके हिरदे ताप किये मेटव, 
5 सोह करन किये कोल ॥ 
झाहइसन कतहु विलपति माधव, 
सहचरि वृरहि हँसी । 


अपरूप प्रेम विधादित झन्‍्तर, 
कद ताहि माधयी दासी ॥* 


ड़ 


यशोंधर 


आपकी उपाधियाँ 'नव-कविशेखर' और कविशेखर' भी मिलती हैं। आपका निवास- 
स्थान मिथिला था । आप बंगाल के नवाब हुसनशाह (सन्‌१४६३-१५१६९ई०) के समय में 
हुए थे। 'रागतरंगिणी' में आपका एक पद उद्धृत है । 


उदाहरण 


तोहं हमें पेम जतेदुरें उपजद्य, सुमर विसे परिपाटी । 
आये पर रमनि ररस भुलला है, कर्भोत कला हमें घाटी ।। 
भमर वर भोरे बोल बोलब कन्हाहू । 

विरहृतन्त जदिजान मनोभव, को फत्च अधिक जनाहू ।। 
सुनिल सुमेरु साधुनन तुखना, सवबकों महिसा घने | 
तन्दि निज द्लोभें ठाम जवि छादव, गरिमा गहवि कणोनि ॥ 
पुरुषपह्दूय जल दुअभो सहजें चलन, अनुक्ध बाघें थिराइ । 
से जदि न थिर रद्द सहतें घारें वह, उचै शो नीच पथे जाहू ॥ 
भनह जसोधर नर कविशेखर, पुद्दवी तैसर काँदाँ। 
साह हुसेन भरकर सम नागर, माक्षति सेनिक ताँहाँ।* 


्् 


१. मध्यकालीन दिन्दी-कवयिच्रियाँ (वही), पृ० २१४। 

२. रागतरंग्रियों (वही), पृ० ६७। ओनगेन्द्रनाथ गुप्त की 'विद्यापति ठाकुर की पदावली' में यद 
पद कुछ परिवत्तेन के साथ, भनिता बदलकर विद्यापति के नाम पर संगृदोत है। भनिता 
इस प्रकार है - 

भनइ विश्वपति लग कबिशेखर पुदुुबी दोसर कहाँ। 
साद हुसेन भक् सम नायर मालति सेनिक भरहाँ॥१०॥ 
“वही, पद सं० ४८४, शु० ९४४५ ! 


पड हिन्दी-साहित्य ओर बिहार 


रुंद्रथर उपाध्याय 
आप मिथिल्ता-निवासी थे। आपके पिता का नाम 'लक्ष्मीधर! णा। आप संस्कृत के 
प्रकाण्ड विद्वान थे। संस्कृत में आपके लिखे 'श्राद्ध-विवेक', 'पृष्पमाला', “वर्षकृत्य', 'ब्रत- 
पद्धति, शुद्धि-विवेक' आदि ग्रथ मिलते हैं । आपने कुछ मेथिली-पदों की भी रचना की थी, 
जिनमें से एक विद्यापति-पदावली की नेपाली-पोथी में प्राप्त है । 
उदाहरण 
बोलितहु साम साम पए बोलितह 
नहि से से त विसवासे | 
झहसन पेम मोर बविद्धि विघटाशोल 
पूना रहलि दुरासे ॥ 
सणखि है कि कहब कह न जाए। 
मन्द्‌ू विवस फल गणहि न पारिश्र 
झपदहि कुपुत कन्हाहू ॥ 
जल्नहु कथन जजो भरमहु बोलितहु 
जलथल . थपितहु वेदे। 
अनुपम पिरिति पराइति पतले 
रहत जनम धघरि खेदे ॥ 
हहसना जे करिभ से नहि करवे 
कवि रूघर पृहु भाने ॥।' 
८2,<| 
लछल्मीतनाथ*र 
रचनाओं में आपका नाम 'लखिमिनाथ! मिलता है, जो, आपके मूल नाम का ही विकुत रूप है। 
आप मिथिला के निवास थे ।* आपने मंथिली में बहुत-से पदों क। रचना की थी । 
उक्त भाषा के आप बड़े ही छोकप्रिय कवि हो गये हैं। विद्यापति-पदावली की 
, नपाली-पोथी में आपका एक, और 'कसनारायण-पदावली' में आपके चार सुन्दर पद 
संगृहीत हैं । 
१ , विद्यापति (वही), (० ६०६। ओनगेन्द्रनाथ गुप्त की 'विदापति ठाकुर की पदाबलो' में यह 


पद विधापति के नाम पर संग़हीत है। ओऔरीगुप्त महोदय ने भन्‍्त में एक पंक्ति श्स प्रकार 


जोड़ दो है-.- 
राजा सिवर्सिह रुपतारायन, लखिमादेवि रमाने ॥८॥ 


--वही, पद सं७ ४०१, १० २४३ ।॥ 
२. इस नाम के कई व्यक्ति मिथित्या में हो गये हैं। सुगाव भयवा ओोश्नीवंरा के भन्तिम राजा का 
मी यहा नाम था, किन्तु पद-रचना में थे अपना नाम 'कंसनारायण' रखा करते थे । 
३. 6 ता500ए ० खैब्रा।ं। ॥& 8776 (वद्दी), .?. 28 
४, ३३, ३६, ५१, भोर १०३ संख्यक पद । 


प्रथम खण्ड, पन्द्रहवीं शती ५५ 


उदाहरण 


माधव ए बेरि दुरदि दुर सेवा । 
विन दूस जेरज घरू बतुनन्दुन 
हमसे तप बरि बरू देश ।।' 

करह कुसुम ब्रेकत मु न रहते 
हुठ अनु करिश्म मुरारि । 

तुझ अह दाप सहृए के पारत 
हमे कोमज़ तनु नारि ।। 

झाइति हढठ जजों करबह माधषव 
जजों आहति नहि मोरी 

काणि बंदरि उपभोग न आओोत 
उद्दे की फूल पश्चोवदद्द तोली ।। 
एतिखने अमिश्च अचन उपभोगद् 
झरति अदिने देवा । 

लक्चिमिनाथ भन सुन यदुनन्दन 
कक्षियुग निते मोरिः सेवा ॥* 


०५८ 
(परमहंस / विंष्णपुरीं २ 


अपनी रचनाओं में आपने अपने को कही “तीरभुक्तिपरमहंस' आर कहा 'तीरभुक्ति 
संन्यासी” कहा है। संन्यास के पूर्व थापका नाम 'रामपति' या “रमापति! था ।४ 
आप दरभंगा जिले के तरौनी-ग्राम-निव[सी थे ।* 


१, 


२५ 


४८ 


इस चरण का यह पाठान्तर मी मिलता द--'दिन दस घेरज घरू यदुनन्दन इमेदि उमरगि 
रस देवा! । 

विज्यापति (बही), ए० ६०६ । श्रोनमेन्द्रनाथ गुप्त की “विद्यापति ठाकुर की पदावलोी” में यह 
पद विद्यापति के नाम पर संगृहीत है ।--वही, पद सं० १६३, एृ० ५४ | 

इसी नाम का विकृत-रूप “विधुपुरी' भी कहीं-कषों मिलता हे। आपके विशेष परिचय के लिए 
देखिए प॑० रमानाथ का का लेख १?2879087088 89॥09छ80; सा 4050॥79 870 
820,--२8008 एएश8ए 30प्रए व (ए०॥, 7, २०, 2, 387, 945), ?72,7-20, 
तथा ओयुत मंजूजाल सजूमदार का लेख “संतविध्पुपुरोी जी और उनकी भक्ति रश्नावली” 
पहन्तुस्तानी' (वही, जनवरी १६३८६०), पृ० १-१६ | 

संन्यास के पू4 के आपके दो ओर सामों (विष्णु रमों और वेकुद्ठपुरी) की चर्चों कुछ लेखकों ने 
की है --देखिए “विष्तुभक्तिरत्नावली! ( कशफता-संस्करश ) की प्रस्तावनना (2878 
छ्यएथाडंपए उ०प्राएक्ष) 

शिब्ाए॥ राफ्धभंए उठाया (गो) 2, |!, आपके जाम पर शक्तग्राम में 
'देष्णुपुरैनी ढोह' भाज भी प्रसिद है। 


५६ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


आप श्रीधर के पोत्र और रतिधर के पुत्र थे आपकी माता का नाम 'मौरा! था। 
कहते हैं, संन्यास लेने के बाद आपने एक विवाह किया था। महादेव नाम के आपके एक 
पुत्र की चर्चा मिलती है, जो आपकी इसी द्वितीय पत्नी से उत्पन्न कहे जाते हैं। दरभंगा- 
राज के संस्थापक म०म० महेश ठाकुर आपके निकट सम्बन्धियों में ये। “चेतन्य-चरिता- 
मृत' के लेखक कृष्णदास कविराज ते आपको माधवेन्दुपुरी का, “गौड़शानोह शदीपिका” के 
लेखक कवि कर्णपुर ने आपको जयधरं का और हिन्दी-विश्वकोषकार ने आपको मदन- 
गोपाल का शिष्य कहा है। प्रथम मत में विश्वास करनेवालों का कहना है कि वृद्धावस्था 
में आपका साक्षात्कार महाप्रभु चेतन्‍्यदेव से भी हुआ था। “प्रमचनर्द्रिका' के रचयिता 
श्रीपरमानन्दपुरी आपके मित्र कहे जाते हैं । 

आपकी गणना बंगाली वेष्णव-धर्म के प्रवत्त कों में होती है। आपका तथा आपकी 
रचनाओं का जितना अधिक प्रभाव उक्त धर्म पर पड़ा, उतना कम ही व्यक्ति अथवा रचना 
का पड़ा होगा । 

आप संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। संस्कृत में लिख। आपका एक ग्रथ “विष्णु-भक्ति- 
र्तावलछी'' मिलता है। इसकी रचना के सम्बन्ध में तीन विभिन्न किंवदन्तियाँ हैं। 
तीनों से निष्कर्ष -रूप में यहु ज्ञात होता है कि आपने इसकी रचना पुरी (पुरुषोत्तमक्षेत्र) के 
श्रीजगन्नाथदेवजी के चरणों पर अपित करने के लिए की था।* मंथिली में भी आपने 
कुछ पदों की रचना की थी। आपके द्वारा रचित एक पद विद्यापति-पदावली की 
नेपाली-पोथी में प्राप्त है । 


उदाहरण 
(९) 


प्रथभ बएस जत उपजल नेह। 
एक पराण दो एकजनि देह ।। 
तहसन पेस अति विसरद्द भोर । 
काठक चाहिक विद्टि ठअझ्म तोर ॥ 
ए प्रभु ह कुबन तैजद नारि। 
तोह बिनु नागर कणोन तुहारि ॥ 


१, इस ग्र'व का बंगला में अनुवाद १५वीं शाती में दी 'कृष्णदास छोरिया” नामक व्यक्ति ने किया था। 
कलकता से वंगाब्द १३११८ में पं० मनमोहन वन्थोपाध्याय, द्वारा किया हुआ उसका एक बंगला - 
अनुवाद भी प्रकाशित हुआ । १६१२ ई० में प्रयाग के पाणिनि-झ्रॉफिस से मी श्सके प्रकाशित 
होने को सूचना मिल्ली हे । 

२, “हिन्दुस्तानी” (वी), ९० २। दिन्दी-विश्वकषकार ने श्सी नाम के एक भन्य कवि की चर्चा करते 
हुए उन्हें 'भगवदुभक्ति-रल्नावलो,” “भायवतामृत” “इरिमक्ति-कश्पलता,' और “बाक्य-विवरण! 
नामक चार ग्रयों का रचयिता वतल्ाया हे। किन्तु औमंजुलाल मजूमदार का अनुमान है कि 
ये झापते अभिन्न व्यक्ति रहे होंगे |--बही, ए० रे । 
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सुपुरुष विन्हिक एहे परिणाम । 
जेसन प्रथम तैसन अवसान ।। 
टुटल पेस नहिं ल्ाग एक ठाम । 
विष्णुपुरी कह बुझुसि विराम ॥* 
(२) 
है सखि हे सखि कदिश्नो न जाहे । नन्वुरू अज्ञना कथन उछाहे ॥ 
नन्‍्दक ननन्‍्दुन त्रिभुवन सारे। यशोदें पाश्नोल ननुझ कुमारे ॥ 
मन भेत्ञ हरखित देख तनुरूपे | जनि भेल डब्ित दीप अंचकूपे ।। 
आसलता पलन्नत जनिदेला । मेविनि सुरतरु-आँऊुर भेला ।। 
“(किणुपुरो' कह सुनह गोझरी | परम जोति अवतरल मुरारी ॥ * 
रे 
श्रीधर 


आपकी रचनाओं में आपका नाम 'सिरिधर' मिलता हैं, जो आपके मूल नाम का 
ठेठ-रूप है । 
आपका निवास-स्थान मिथिला था । आप महाराज कंसनारायण के दरबार में थे । 
आपका लिखा विद्याविनोद-नाटक-तंत्र' नामक एक ग्रथ नेपाल के राजगुरु, हेमराज 
के पुस्तकालय में मिला हैं। आपने मैथिली में भी कुछ पदों की रचना की थी, जिनमें 
एक विद्यापति-पदावली की नपाली पोथी में संगृहीत है । 
उदाहरण 
का लागि पिनेह बढ्ाओत, सखि अद्निस्चि जागि। 
भत्न कए कपट अतुलओलबग्हि हम अ्रवल्ला बध लारि ।। 
मोरे बोले बोलब सुमुखि हरि परिहरि मने ल्ाज। 
सहजहि अधिर जोबन धन तहु जबि बिसरण नाह । 
मेलहु धनक कुसुमसम जीवन गेलेद्दि उद्धाह !। 
पिया बिसरल तह सबे लटहु 
कदि पिरिधर हेन भान | 
कंसनराएन नृपथर मोरदेवि रमान ।। 
५५० 
३. विद्यापति (वही), ९० ६०५। 
२. मेबिली-गीत-रत्नावलो (बद्दी), पद सं० ७, पृ० ४ : 
रे, विद्यापति (वद्दी), ० ६०६ ॥ 


५८ हिन्दी-स।हित्य और बिहार 


हरपति 


महाकवि विद्यापति के द्वितीय पुत्र होने के कारण आपका निवास-स्थान दरभंगा-जिले 
का बिसफी-ग्राम माना जाता है। कहा जा चुका है कि कुछ विद्वानों के अनुसार आप 
प्रसिद्ध कवयित्री 'चन्द्रकला' के पति थे।' आप ज्यौतिष-शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान 
कहे गये हैं। उक्त विषय पर संस्कृत में आपके लिखे दो ग्रथ मिलते हँ--व्यवहार- 
प्रदीपषिका' तथा दवज्ञ बान्धव! ।* प्रथम ग्रथ में आपने अपने को मुद्राहस्तक' (सिक्के की 
मुहर रखनेवाला) कहा है। 

आपने मैथिली में भी कुछ पदों को रचना की थी । 


उदाहरण 

(१) 
विधिवल नयन पसारल  हरिक सिने । 
गुरुजन गुरुतर डरे श्ल्रि, उपजल जिवहूँ सन्देह । 
दुरजन भीम भ्रुजंगम बम कुवअचत विष सार । 
तेंह तीखें विषे जनि मारवत्त ल्ाग परम कनियार । 
परिजन परिचय परिद्दर हरिहर परिद्दर पास । 
सगर नगर बढ़ पुरजन घरेघरे कर डपहास। 
पहिलुक पेमक परिभव दुसह सरुल जग जान । 
घैरज धनि धरु मने गुनि कवि 'हरपति! भान ।* 

(३) 
कर परसन मुख रे। होभञश्नो हृदय-सुख रे | 
न गोशञ्र वदन-विधु रे । बरिसओ खरदु मधु रे । 
न करु कप्तचिस धनु रे। हनएु मदन तनु रे। 
हमे अनुगठ जानि रे । बिहुँलि मिलह धनि रे । 
होहर हमर चित रे | दुदू रद्द अनुचित रे। 
कवि 'दरपति' कह रें। पिय रसवश रह रे ॥। ४ 

धें8 


१. देखिए इसी पुस्तक में कवयित्री “चन्द्रकला” का परिचय । 

२, शस ग्र'य में लेखक का नाम 'दरदत्त! लिखा हे। इसी कारण कुछ विद्वान इसे 'इरपति' का ग्रय 
होने में संदेद करते हैं । 

३. विद्यापति-पदावली (श्रीकुम्ुद विद्यालंकार, प्रथम सं०, २०११ वि०, भूमिका), एृ० ११। 
भीनगेन्द्रनाय गुप्त की “विद्वापति ठाकुर की पदावलो' में यह पद भनिता बदलकर विद्यापति के 
नाम पर संगृहीत है। भनिता इस प्रकार है--पहिलुक पेमक परिभव दुसहु सकल जन जान । 

धेरज घनि घर मने युनि कवि विद्यापति मान ॥४॥ 
“वही, पद सं० २७२, ६० श१द्ृ८। 
४. मैथिलोी-गीत-रस्नावली (बह), पद से० ४, ए० ३ । 


५६ 


सॉलहरकी जझर्तीं 


सुप्रसिद्ध कवि गोविन्ददास के पिता होने के कारण आप दरभंगा जिले के लोहना-ग्राम- 
निवासी माने जाते हें। गोविन्ददास के अतिरिक्त आपके तीन पुत्र" और थे। वे भी विद्वान 
और कवि हुए। आपने में भिली में कुछ पदों की रचना की थी । 


कृष्णदास" 


उदाहरण 
वर॒देखद सखि आह | देमढ् जगत जेहि लएलाह जमाइ ।! 
पाँच बदन शिर जठा। पुक पन्न सोभए ललाद शशिफोटा ॥ 
विपरित छोचन तीनी | ताहि में एक बरए अझगिनी ।। 
बपस बरस लाख चारी। बारि मोरि भोरि गौरो कुमारी ॥। 
पहन मिलल घिश्ा नाहै। कोन परि द्ोएत गौरि निरयाहै ॥ 
कर जोदि भन कृष्णदाप्त।। गोरि-सहित हर पूरथु आशा ॥* 

कर 


गद्ाधर 


आपका नाम गजाधर' भी मिलता है, जो आपके मूल नाम का विकृत रूप है । 

आप मिथिला-निवासी और मिथिला के लक्ष्मीनारायण के धर्माधिकरणिक थे। आपके 
ही वंश में बन ली-राज्य (पुृणिया) के मंस्थाषक राजा दुलार चौधरी हुए । आपने मेथिली 
में कुछ पदों की रचना की थी । 


है, जलन न नम लत 


॥ 


श् 


मं 
३ 


उदाहरण 

झास लता हम ल्ाओोत्न सजनो प्रेम पटाझशोत्न आनि। 

उठितदि अँकुर भाठत्त, किवहूँ दंवसें कानि । 

कतएु गेलाह से बालम, जनि बिनु जगत अन्‍्द्वार ॥ 

झपन करम वोसे सुन्दर, उसरत्त मदन-पसार । 

चान-चऊगुन॒ तनि सुख रुचिर अंग अ्मज्ञान ॥ 

खज्जन सम दुहु लोचन, दवेरिताहि हरपए्‌ गेआन। 

अधथर सुधा-मधु-सागर, वचन अमिश्र-रस-सार । 

सुमिरि तनिक गुण गोरव, नयन बहएु जल्वधार !! 

राए 'रादाधघर' गाओश्रोज्न, मदन सहित अलुराग। 

प्रियजन बिच. जगजीवन, केव्ल गरुअ अभाग ॥ ४ 

2०; 
कय ५ के एक कवि १४वीं शतो में मो दो गये है । उनका परिचय इसी पुस्तक में ययास्थान 
तददें। 

इनके नाम इस प्रकार हैं--गंगादास, इरिदास और रामदास । गो विन्ददास के अतिरिक्त श्न सभी 
के सी परिचय यथास्थान दिये गये हैं। 
मेयिल-गीत-र॒श्तावजी (वही), पद सं० २३, पृ० १३। 


« बह, फू सं० १०, ए० ४-६ । 


६० हिन्दी-साहित्य और बिहार 


गोबिल्ददास' 
आप मंथिली के एक असाधारण कवि, संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌* और भगवान्‌ कृष्ण 
के अनन्य भक्त थे ।* 
आपका जन्म दरभंगा जिले के लोहना नामक ग्राम के एक श्रोत्रिय ब्राह्मण-कुल में 
हुआ था ।* आपके पिता का नाम कृष्णदास का था। आप चार भाई थे । चारों प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ और कवि हुए । आपने अपनी रचनाओं में कहीं-कहीं 'भूपनरोत्तम' की चर्चा की है । 
कहा नहीं जा सकता, ये कौन थे। मेथिली-साहित्य में महाकवि विद्यापति के बाद आपका 
ही स्थान है | आपके द्वारा रचित कुष्णलीछा' नामक एक काव्य-ग्र थ की चर्चा सुनी जाती है, 
किन्तु उसकी कोई प्रति अभीतक उपलब्ध नहीं हो सकी है। आपके बनाये बहुत-से फुटकर 
पद निश्चय ही मिले हें। उन पदों के अथंगांभीयं तथा उनको ललित एवं श्र्‌ तिमधुर 
शब्द-योजना का मेथिली-साहित्य में एक विशेष स्थान है। विद्यापति के पदों की तरह 
बेंगला-भाषाभाषियों ने आपके पदों को जितवा अपनाया और प्रचारित किया उतना और 
किसी ने नहीं ॥ यही कारण है कि उन पदों पर बंगला-भाषा की छाया दोखती है । 
उदाहरण 
(१) 

भजहु रे मन नन्दनन्दन अमय चरणारविंद । 

दुल्भ मानुष जनम सत्दंग तरह ए भमवसिन्धु ।। 

शीत शआातप बात बरषा ए दिन यामिनी जागि। 

विफल्न सेवन कृष्ण दुरजन चपल सुख समलागि ॥ 

हूं धन थोवन पुत्र परिजन एतेक झछि परतीति । 

कमल दल जल जीवन टल्षमल भजहु हरिपव्‌ नीति ।। 

श्रवण कीतन स्मरण बन्दन पाद्सेवन दास । 

पुञ्ञन ध्यान आत््मनिवेवन गोविंदुदास अभिलाष ।।२ 


१, आपके जीवन और क॒व्य पर दरभंगा जिले के निवासी ओऔनरेन्द्रनाथ दास ने एक सुन्दर ग्रंथ 
लिखा है, जो बिद्वार-राष्ट्रमाषा परिषद्‌ से प्रकाशित होनेवाला है । 
आपकी विद्वत्ता का पता आपसे भाई रामद्ात्‌ जी की 'झानस्दविजय-नाटिका' से लगता है । 
भापकी कृष्ण-सक्ति के सम्बन्ध में प्रसिद्ध किइन्ती के लिए देखिए “गोविन्द-गोतावलो' 
(श्रीमथुराप्रसाद दीक्षित, १६८९ बि०), ए० १२ | 

४. ग्रोविन्द-गीतावली (वही, भूमिका), १० १० । 

४. भाशयों के नाम वय:कम से इस प्रकार थे-गंगाशत मा, गोविन्ददास का, हरिदास झा और 
रामदास मभा। 


६. पारिजातदरण (वहो, भूमिका), १० १२ | 
७. ग्रोविन्द-गीताबली (वो), १० २ । 


प्रथम खण्ड, स्प्रेलहवीं शती 
(२) 
नन्‍्दुनल्दुन॒ संग मोहन नवद्ध गोकुज्ञ कामिनी । 
तपन-नम्विनी तीर भत्ध बनि भ्रुवन भोहन छाबिनी ॥ 
ता थेया थैया बाज पखाओज् मुखर कंकण किंकिणी । 
विल्लस गोविन्द प्रेम आनंद संग नव नव रंगिनों ।। 
चारुचत्र दुहुक अंबर पवन अल्लवल वोलिनी । 
दुहु कलेवर तरल श्रमजत्ञ मोति मरकव द्वेम मनि ।। 
उरू विद्योत्चित बाजत किंकिणी लुपुर ध्यनि संगिया। 
प्रीवहोलिनि नयन नाचनि संग रपतवति रंगिया ॥" 
(३) 
कुख्लित केसिनि निरुपम वेशिनि, रस अश्रावेसिनि भंगिनि रे । 
झधर सुरक्षिनि भ्रक्न तरंगिनि, सक्निनि नव नव रंगिनिरे। 
सुन्दरि राधे आबए रे बनी । 
ब्रजरमणी गण पझुकुट सनी ॥ ध्रुव ।। 
कुल्जर गामिनि मोतिम दामिति, दामिनि चमक निद्दारिनिरे। 
अभरण धारिणि नव अनुरागिन, श्यामक हृतुय विद्वारिणि रे । 
नव शनुरागिनि अखित्ष सोहागिनि, प॑र्चम राशिनि मोहिनि रे । 
रास विल्वासिनि दास विकासिति, गोविन्दुदास चित चोरिनि रे ।* 
(४) 
कुन्व्न॒ कनक्‌ कलित कर क्षण काल्षिन्ति कुत्त बिद्दारी। 
कुश्चित कच केसर कुसुमाकुल, कामिनि कर धारी | 
जय जय जग जीवन यदुधीर । 
जलधर जीति जोति जसु जोदिते युवतिक यूथ अधीर ॥। 
पदुसिनि पानि परस पुलकायित परिजन प्रेम पसार। 
पहिरन पीत पतनि पतिताबदस्ध पत्र॒ पक्रज परचार ॥ 
रमणी रमन रतन रुचिरानन, रक्षित रति रस रास ! 
रसना रोचन रसिक रसायन रच्यति गोविन्ददास ।!* 


१. गोविन्द-गीतावली (बी), ६० द् । 
२. मिथिला-मिदिर (मियिल्लांक, १६३६ ई०), पृ० ४१ । 
३. बंही, १७ ४१-४२ | 


श्रे हिन्दी-साहित्य और बिहार 


दामोंदर ठाकुर 
आपका निवास-स्थान दरभंगा जिले का भौर-ग्राम था ।' आपके पिता का साम 
चन्द्रपति ठाकुर और पितामह का नाम देवठाकुर था। आप वत्तेमान दरभंगा-राजवंश के 
संस्थापक महामहोपाध्याय महेश ठाकुर* के बड़े भाई थे। आपके सभी भाई बड़े विद्वान थे 
और उन सब ने गाढ़ा (छत्तीसगढ़), बस्तर (मध्यप्रदेश), दिल्ली आदि कई दरबारों में 
सम्मान प्रास किया था। 
आपके द्वारा रचित कई ग्र॒थों की चर्चा की जाती है, जिनमें “श्री १०८ बविष्णु-प्रतिष्ठा' 
ही प्रमुख है। आपने मंथिली में भी कुछ पदों की रचना की थी । 
उदाहरण 
जगत जननि मा गोचर मोर। के नहिं घेल शरणागत तोर ।!१।। 
सब तुरित समुचित फल्ष पाव । दमर बिकल्न मनवशोदिश घाव ॥२।। 
की तोहि पढ़ल गुरु अपराध । हें भेत्ञ सकत्ष मनोरथ बाघ ।।३॥ 
होहु प्रसन्‍न मा हुँरि कह रोष | सद्ृज़ छूमिय सव बालक वोष ॥४॥ 
कर जोरि गोचर करु दामोद्र भान। अपनहिं द्वाथ विश्व वरदान ॥५॥।* 


०० 


धीरेश्वर 
आपका निवास-स्थान मिथिला था। आप मिथिला के आइनवार-वंशीय महाराज 
रणसिंह 'दुलंभतारायण' के पुत्र महाराज विश्वनाथ 'नरनारायण' के आश्रित कवि थे । 
आपने भी मेथिली में कुछ पदों की रचना की थी, जिनमें से एक विद्यापति-पदावली की 
नेपाली पोधी में संगृहीत है । 
उदाहरण 
भुख व्रसने सुख पाश्ोत्ता। रस विल्लसि ने भेला || 
सारद चान्दु सोद्दाणी ना। उरातहिं भय गेला।। 
हरि हरि विधि विघटाउलस्नि | गजगामिनि बाला ॥ 
गुन अनुभवे मन मोहल्या। अवसादलत्य देदहा ।॥। 
दुल्लभ द्ोभे फल पाश्मोल्ला। आवे प्राण सन्देद्दा ॥ 
मेनका देवि पति भरूषति । रस परिणति जाने |। 
नर नारायण नागरा । कवि घलीरेसर भाने॥र्े 
ध्कै 


१, मिथिल्ला सापामत्र इतिहास (बरूही म०म० श्रीमुकुन्द शर्मा), पृ० १६०१७। 

२. इनका परिचय इसो पुस्तक में यथा-स्थान मुद्वित है । 

३. मियिला-गीत-संग्रद (मोल झा, चतुर्थ माग), पएृ० १। 

४०. विद्यापति (वही), १० ६०८। ओऔनगेनद्रनाथ गुप्त को “विद्यापति ठाकुर को पदावली' में यह पद 
किंचित्‌ परिबत्तेन के साथ विद्यापति के नाम पर संगृहीत हे। देखिए वही, पद संद ३४२, पृ० २३। 


प्रथम खण्ड, सोलहवीं शती ६३ 


उइरन्दूर 
आपका निवास-स्थान मिथिला था। आप प्रभावतों देवी के पति 'जगनारायण' नाम 
के किसी मोरंग-महीपति के दरबार में थे। आपके नाम के पहले कहीं-कहीं 'कुमर' शब्द 
मिलता है, अतः संभव है कि आप स्वयं भी किसी राजवंश के हों । मेथिलो में आपके कुछ 
पद मिलते हैं । 
उदाहरण 
पुरुषसार दम आानि मिल्ाओल हरि न चिन्ह तोहे राह्दी । 
नीर-बिन्दु. बोत्षि होर डपेखल पृद्देन भरम द्वोअ काही।॥। 
सुन्दरि ! दुरि करु मन भ्भिरोस । 
झपन भ्रकोशल निधि विघटश्ोज्षद, लएबद कभोनक दोस ॥ 
कतन कुसुम-रस मधुकर बिल्लसए, ते नहदि करिश्न विषाव्‌ ।। 
उपगत पाहुन जे न सम्भाखिश्र, साल्ृतिकाँ अपवाद ॥ 
झपन  झपन गोरव सब राखए, कुमर (रनत्र' भान। 
प्रभावति देइपति मोऱ-महीपति,. जगनारायण जान ॥।* 
०.2 
बलवीर 


आप मिथिला-निवासी थे ।* आपने १६०८ वि० में डंगब-पर्व॑ नामक ग्रथ बनाया, 
जिसमें अधिकतर दोहा-चौपाई-छं॑द प्रयुक्त हैं। आपकी रचना का उदाहरण नहीं मिला । 
० 
(कुमार ) भींषम 
आप मिथिला-निवासी और मोरंग के राजा (प्रभावती देवी या ध्मदिवी के पति आर 
धीरसिह के पुत्र) राजा जगनारायण के आश्रित कवि थे ।* कहते हैं, उक्त राजा के 
आश्रित कवियों में आपका स्थान बहुत ऊचा था। आपके नाम के पहले भी कहीं-कहीं 
कुमार! दब्द भी आया है। अतः, संभव है कि आप भी किसी राजवंश के ही हों । 
मैथिली में आपने कुछ पदों की रचना की थी। कंसनारायण-पदावली” में आपका 
एक, और 'रागतरंग्रिणी' में आपके तीन पद संगुृहीत हैं । 
उदाहरण 
(१) 
ससधघर सहस सार वहुराव तेझओन ददन पटम्तर पाद ।। 
देख देख झाह, सरगक सरवस उरवसि जाह ।।प्रवम्‌॥ 


विविध विज्ञोकन झ्रति झमिरास मनहुन झवतर नथन डउपाम ।। 
निकनिक मानिक अरुनिम जोति सहजे घबल देखिश् गजर्मोति | 


१. भेयिल्ी-गीत-रत्नावली (बी), पद सं० १२, १० ७ । 

२. मिश्रवन्धु-विनोद (प्रथम भाग, बंदी), ९० २७० । 

रे, 2476 एचरथ&(ए 720प7778 (४०. ए, !१२०, !, 780. 4949), ?, 6। आपने 
आश्रयदाता राज। लक्ष्मीनारायण भी बताये जाते हैं | 





६४ हिन्दी-साहित्य और बिहारं 


जातररात मज््ग अति सेत ऐसन दूसन तुलना के देत । 
कांचिकरचि रोमावक्षि भास उपसँतरत्ष हारावज्ी फास || 
कर कोशज्न मनमथ मनलाए कुचसिरिफत्न नहि दोआए नवाए ।! 
करिकर ठउरु उपमा नहिं पाव अपनद्दि लाजें सह्लोचि नुकाव |! 
हरिदर प्रनयिए भोषम मान, प्रभावति पति ज़गनरायन जान ॥।* 


२ 
धरत्वल जमिनि धवत्र हे रे धवल चॉाँदन चीर । 
निफञ्चजनक विद्दार रे गिरिस विसह पिश्न थीर ॥भ्र ०॥ 
सजनिजा नवकजोवन नवक अनुरेनबकनवश्ननुराग 
सारिखेत समेव देमत पिला नहि मोर अभाग ॥ 
वारि से वरिसएु गगन जल रे परस पँचसर सोस 
गरजें वर्जो कतिका हि आलिब्लनोपा उसनिञ नद्दिदोस ।। 
दैरजधघर घनिकन्त शआश्रोत कुमर भीषम भान 
इस विन्वूक नरनाराएन ५ धरमा देह रमान ॥।* 


श्रूपांते सिंह 
आपका उपनाम “रूपनारायण” था। नृपनारायण', 'नुपसिह, भूपनारायण' तथा 
पसिहभूपति' आदि भी आपके नाम मिलते हैं । 
ओइनवार-वंशीय मिथिला-नरेश महाराज हरिनारायण के पुत्र होने के कारण आप 
मिथिला-निवासी माने जाते हें। आपका राज्य काल सन्‌ १५४२ से ४५ ई० तक 
माना जाता है। आपके पुत्र महाराज 'कंसनारायण * भी एक अच्छे कवि थे। आपके 


रचे स्फुट पद मैथिली में मिलते हैं । 
उदाहरण 


) 
गोरदेह सुढार हब ह स्याम सुन्द्र॒ नादह्द । 
जनि जल्नद्‌ ऊपरें तड़ित समश्नर सरुप ऐसन आइद ॥ 
पीठिपठ.. घनस्थाम वेनी देखि ऐसन भॉन। 
जनि अजरद्दाट कपाट करेंगट्दि ल्लखनि लिखु पचवान ।। 
सघन सख्चर ख्नन न थिर रह मनिक मेश्नत्ञ राव | 
जनि सदन राए दोद्ाए दुएु वुए जघन तसुजलस गाव । 
रमने नहिं ग्रदलाद मानय रयनिवर अवसान । 
ओझोजे रमनि राधा रतिक यदुपति सिंद भूपति भान ॥र् 


१. रागतरंगिणी (वही), १० ४२-४३ । 

२. बंदी, ए० ९६ । 

३. श्नका परिचय श्सी पुस्तक में भन्यत्र मुद्रित दे । 
४. रागतरंगियी (वही), ९० ६०। 


प्रथम खण्ड, सोलहवों शती १५ 


(३) 
सबहूँ सल्ति परियोधि कामिनि आनिदेख पहु पास रे | 
जनि ब्याघध बाँचस्धि विपिन से म्गि तेज तीख निसास रे ॥ 
बैसलि शबयन समीप सुददनि बतने समुक्षि न दोए रे । 
मम्एु. मानप्त भेल दद्दोदिसल देख मनमथ फोए रे। 
निविढ़ बन्धथन नीयि कप्चुकि अधर अ्रधिक निरोध रे। 
कद्ििन काम, कठोर कामिनि-मान, नधि परिवोध रे॥ 
सकत गात दुकूल्ष विंढ अति कतहु नहि अधकास रे | 
पाशणि-परसे प्राय परिहर पुरति की रतिआझ्ास रे ॥ 
करब की परकार आब हम किछु न होश अवधारि रे । 
कोप-कोशल करएु चाहिश हटठहिं हल् जिब द्वारि रे ॥ 
दिवस चारि गप्ताणए माचत्र करति रति-समधान रे। 
बढ़ाकाँ. बढ़ द्ोश् पेरज सिंहपति! भू भाग रे।।' 


्ः 


(म0 म0) महेश ठाकुर 
आपका निवास-स्थान दरभंगा जिले का भौर ग्राम था। आप महामहोपाध्याय 
पं० चन्द्रपति ठाकुर के पृत्र थे । आपने प्रसिद्ध पं० पक्षधरमिश्न के शिष्य पं० शुचिधर भा 
से शिक्षा प्राप्त की थी। कहते हैं, बादशाह अकबर ने आपकी प्रतिभा और विद्वत्ता से प्रसन्न 
होकर आपको ही मिथिला-राज्य प्रदान किया था। इस प्रकार, आपने मिथिला में एक 
नये राजवंश (खण्डवला-राजवंश) की स्थापना की थी । 
आप स्वयं तो एक बड़े विद्वान थे ही, विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। सन्‌ १५६६ ई० 
के लगभग आपने अपने पुत्र गोपाल ठाकुर को राज्यभार सौंपकर काशीवास किया था । वहाँ 
रहकर आपने गंगा और भगवती तारा पर बहुत-सी कविताएँ की थीं । 
उदाहरण 
(१) 
जय जय जय भय सब्जिनि सगवति ! आदि्शिकि तुझ माया । 
जनि नव सजल जलक्षद्‌ तुझ तलु-रुचि, पदरुचि पहुज-छाया |। 
मुण्डमातद्ष-यधछात छुरित छवि, ल्म्बिव उदर  ड3वारा ।! 
अधि कुवकज्य कर काँती खप्पर, से रूप अवतारा।। 
विकट जटठा-तट चान तिलक लस, भूषय भीषण नागे। 
खत़ खत दास अकास-निवासिनि मुवामणिद्व माँगे ।। 


३. मैबिली-गीत-रत्नावली (बददौ), पद सं० ११, ए० ६ । 
३२. मिथिद्ञासाबामय-इतिहास (बी), ए० ६६--६८ । 


६६ 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


वरुज अरुण सम विषम विद्लोचन पोन परयोधर भारे। 
रकत-रकत रखना जाह बहू कर यतुन रन विकरारे ।। 
सनधि महेश' कल्नेस-निवारिशि त्रिम्ुवन-तारिखि ! माता । 
शववादिनि दाहिनि देव ! भहदँ रहु कि करत कोपि विधाता ॥* 


(२) 
ठघारिय भ्रधषम जन जानि || भर वस्‌ ।। 
हम वनिजार पाप बटवार, सुकृत बेसाहल़ सुरसरिधार ।। 
जेदि खन देखज़ घवल जल्नघार, जीवन जन्म सुफल्ष संसार ।। 
सीकर निकर परस यदि भेजे, मन अनुताप पाप तुरि गेले ॥ 
जे सब उधारल से मोर आधे, कहु मोर सुरसरि को अपराधे ।। 
मनथि 'महेश' नमित्तके शीश, तह करूणानिधि दम निरदीश ॥ * 


५०4 


रंतिपति एमिंथ्र 


आप मिथिलानिवासी थे। आज भी आपके वंशधर मिथिला में ही रहते हैं । 
आपके पिता का नाम रामचन्द्रमिश्र था। प्रसिद्ध दार्शनिक लालगंजवासी महामहों- 
पाध्याय पं० शंकरमिश्र आपके ही पूर्वज थे। आपने जयदेवकवि-कृत 'गीत-गोविन्द' का 
मैथिल।-अनुवाद किया था ।* 


8] 


हैं; 


उदाहरण 


(१) 
मानए ररुआ पयोधर हवारा। विषसरि समान सरध घन सारा! 
माधव घनि तुश बिरह तरासे | तैजर॒ दृहदन समदीध निसासे । 
सजक्ष कजल दुहु देचन गरई । जनि सरसिज सभो सगमद्‌ दरई । 
सरसिज सेज वृहन सरि मानई । दरि इरि बोज्ल मरनजनि ठानह। 
कबहु न करतले तैजए कपोले । साँफ उगल्ल . नव सपति नहि ढोले । 
कवि जयदेवे गीत पएुहों गाया। दरि परलादे परम सुख पाया। 
जानकि देह पति रतिक सुजाने | कृष्णचरणगतिरतिपति भाने ॥8॥ * 





« पारिजातदरण (वही, भूमिका), ४० ६-७। 


बही, पृू० ८। 

इस पुस्तक को एक इस्तलिखित प्रति बिद्ार-रिसचे-सोसायटी (पटना) के पुस्तकालय में भोर 
दूसरो मँंगरौनी (दरभंगा) में है। इनमें पहली पूर्ण भौर दूसरी खण्ड्त है। 

विदा ए-रिसचं-सोसायटी में संगूहीत इस्तलिखित पोयी 'गीत-गोविन्द” के मैथिलो-भनुवाद से | 


प्रथम खष्ड, सोलहवीं शती ६७ 
(१) 


झोथिकि माधथय ! तोहरि रामा, कल्ला झागरि सयुणधामा, 
कामधनि जयपत्रिकाीा जनि देखल्लि अइसनि रे। 
नासिका शुक मुझ कएरहु, अअरबिम्ध प्रयालिका दृहु, 
दाक्षोितमी जनि बीजपांती, दशन भाँतोी रे॥। 
नयन शोभा श्रवण अप्यए, चान जनि रबि-विग्य थप्यए, 
राहु. जनि पछुआर कर धनि बाँधि राखक्ष रे॥ 
म्रकुटि-शोभा काम-घनुषी, भअन गुण जनि बाण सुमुखी, 
नयन-धान सन्‍्धान कक्‍पृूधति, करति कीबहूँ रे॥ 
हृवयथ. कनक सरोज अवतरु, काम साजनि नाम निश्चघरु, 
हार भार सणाल माँतलि प्रेम मातल्षि रे।। 
देरि हेरि कतयेरि कामिनि, खेढ़ि कोतुके खेपु यामिनि, 
मार शर कनिझार कसि कसि, विहुँसि हँसि हँसिरे।। 
गसन गरिमा जिततल करिवर, मध्य केसरि मान परिहर, 
चरण-युगल सरीज गए, जगत रजएु रे।। 
कारदू काहिनी सल्धी गाझोल, रक्ू विधिवश रतन पाओोल, 
कृद्दथि रतिपति' मालतोी मधु मधुप पीउडल रे॥' 


५२३ 
रामबनाधथ 


आपका निवास-स्थान मिथिला माना जाता है। आप ओइनवार-वंज्ीय राजा 
कंसना रायण लक्ष्मीनाथ (सन्‌ १५४२-४५ ई०) के आश्रित कवि थे। आपने मैथिरत। में 
कुछ पदों की रचना की थी । 
उदाहरण 
हास कुमुद कए तोदे सादर भए, नयते नेझों तत्न भोदि । 
व॒ए बिसवास झास ज॑ खयदह, के पतिझ्ाएत तोहि।। 
विद्ध तहँ जहु भय हृदय बद॒ल्धि कप, परमासे बढ़ पाप । 
झदेत लाखकर तकर हृतय भर, धन गेलें परिताप ॥ 
पर उपकार परम पतु सुन्दुरि ! 'रामगाश्र” कह सार। 
सोरसदेह पति कंसनरायण, सक़न नकर नकार ।।* 
2 


१. मैषिलो-गोत-र/नावलो (वही), पद सं० ४२, १० २३ । 
२, वही, पद सं+ १३, पृ० ७। 





६८ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


रूपारण 
आपका निवास-स्थान मिथिला था ।* आप एक बहुत बड़े संत और साहित्यानुरागी थे । 
भगवान्‌ रासचन्द्र को अपना जामाता मानकर उनकी उपासना करते थे। गोस्वामी 
तुलसीदासजी के शिष्य श्रौबेनीमाधवदास ने अपनी पुस्तक 'गोसाई-चरित” में लिखा है 
कि 'रामचरितमानस' सुनने का सर्वप्रथम सौभाग्य आपको ही हुआ था। गोस्वामीजी ने 
आपको ही उक्त ग्रथ सुनने को पहला और सबसे उपयुक्त अधिकारी माना। आपने 
यह कथा श्रीतुलसीचोरा (अयोध्या) में सुनी थी। इसके पश्चात्‌ आपने बागमती-नदी 
(दरभंगा) के तट पर श्रीसबलसिह नामक भक्‍त को यह कथा सुनाई । 
आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला । 


2, 
लछक_्ष्मीनारायण* 


आप भी मिथिला-निवासी थे* और हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि अब्दुरंहोम खानाखानाएँ के 
दरबार में रहते थे। हिन्दी में ही आपके लिखे दो ग्रथ मिलते हे--'प्रेमतरंगिणी! और 
“हनुमानजी का तमाचा'। आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला । 


2, 


(महाराज ) विश्वनाथ 'नरनारायण?' 


मिथिला के ओइनवार-बंशीय महाराज भरवर्सिह 'हरिनारायण' के भाई राजा रणसिंह 
दुलेभनारायण के पुत्र होने के कारण आपका निवास-स्थान मिथिला माना जाता ह। आपने 
मेथिली में कुछ पदों की रचना की थी । 


उदाहरण 


ग़मन अवधि तुर नहिल्न विशेष । भीव भरिश्र गेख्त विने दिने रेख ॥ 
ताहि सेटि कोई ऊन सुनाये। ववुन सि चह केह जलन खेह भाएं।। 





१, कश्याक (मानसांक, अगरत १६३८), ए० ६०६। 

२. श्स नाम के एक भोर कवि इसी काल (१६वीं राती) में हो गये हैं। वे मिथिल्रा के उत्तर 
मोरंगदेश के राजा और संभवत: वहीं के निवासी थे । उन्होंने मी मेथिलो में कुछ पदों को, 
रचना की थी, जिनमें से एक 'रागतरंगिणी' में संगहीत है। देखिए -- 

# 3४079 ण 'शक्ाएओ 7.9798076 (वही), ९० २१६ तथा रागतरंगियी (वही), 
पृ० ६९५ । 

है. मिश्रगन्धु-बिनोद (बही, प्रथम भाग, १६६४ वि०, चतुर्थ सं०), ए० ३७३। 

४. मुगल बाइशाइ अकबर के भर्थमंत्री, सेनापति और मदाकबि रहीम (सन्‌ १४७३ से १६१३ ई० 
तक) । 


प्रथम खण्ड, सोलहुबों शत्ती ६६ 


कि कटहन माधव कमझमुखी । जतने जिश्माझोत्त सकस् सखी | 
काहुँक नत्निनि काहंक चन्दुना | कोई कहह आाएुत़ नन्‍द नग्वना ॥ 
घरस खझथाल हुदम घरि कोह । चाँद किरणे कोह राखए गोह ।। 
केह मत़यानिक्ष बारद चीरे। कोह करप नव किसक्षय दूरे ॥ 
मधुकर धुनि सुनि कोए सु दे कान । करतक्ष ताले कोह कोकिय्त खेदान ।। 
कामग्त दिगनतदि कोन कोन जाए | केद्द केह्द हरि तुझ गुण परथाएु ॥ 
नरनारायण भूपति भान | विजयनारायण हद रस जान ॥' 


ध्ड 


सर्बिता 


आप पहले मरझौली-राज्य (गोरखपुर) के दरबारी-कवि थे, पीछे सारन जिले के 
ननीजोर-ग्राम में आकर बस गये ।* माली के राजा भीमर के यहाँ आपकी बड़ी 
प्रतिष्ठा थी। कहते हैं, एक बार किसी कारण उक्त राजा, सम्राट अकबर के आदेश से केद 
कर दिल्ली बुला लिये गये। उन्हें छड़ाने के लिए आप ही भेजे गये थे । आपने वहाँ 
सम्राट अकबर को अपनी कविता सुनाकर प्रसन्न कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप 
राजा भीमरू मुक्त कर दिये गये। उन्होंने आपसे कुछ माँगने को कहा । इसपर एक 
कवित्व रचकर आपने उनसे एक हजार बीघा ऐसी जमीन माँगी, जो न कभो बाढ़ से डूबे 
और न कभी अनावृष्टि के कारण सूख जाय ।* राजा भीमरू ने ऐसी ही जमीन आपको 
सारन जिले के नेनीजोर-ग्राम में दे दी, जहाँ आप बस गये ।* आपके कोई सन्तान 
नहीं थी ।* 

आपने खड़ी बोली और भोजपुरी में कविता का थी। आपकी रचना का उदाहरण 
नहीं मिला । 


५०० 


१. पदकल्पतर (४ शाखा, वंगानद १३३०), ४० १५८। श्स पद में जिन 'विजयनारायण! का 
उल्लेख है, वे आपके पितामइ महाराज नरसिंह “दर्पनारायय' के साई थे और उनका पूरा नाम 
कुमार राजसिंद विजयनारायण' था। 

२. दिल्लीपपुर (शाहाबाद)-निवासी ओदुर्याशेकरप्रसादर्सिद द्वारा प्राप्त सुचना के आधार पर । 

३. उस कबित्त का अन्तिम चरण इस प्रकार दे--“कबिता सविता की यही गिनती, पुनि जाय 
दहारी न जाय सुखारी'। 

४. आज सी यह आम आपके वंशकषों के अधीन दे। 

४. आपके माई “कविता के बंध में 'तोफा राय', “चन्द्रेश्वरी राय” आदि प्रसिद्ध कवि हुए, जिनके 
बंशज आज सौ हैं। 


9७ 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 
सोनकर्ति 


आप वत्तंमान सहरसा जिले के परसरमा-ग्राम-निवासी थे ।। आप क्रमश: मिथिला 


के महेश ठाकुर, गोपाल ठाकुर, अच्युत ठाकुर" आदि नरेशों के दरबार में थे । उक्त 
नरेशों के सम्बन्ध में लिखी आपकी कुछ कविताएं मिलती हैं। प्रसिद्ध हेमकवि आपके 
ही वंशज थे। बिहार के वत्तमान वयोवृद्ध जगदीश कवि भी आपके ही वंशज हैं । 
हेमकवि और जगदीश कवि के अतिरिक्त आपके वंश में और भी कई कवि हुए ।४ 


आपकी कविताएँ 'मिथिला-राज्यप्राप्तिकवितावली' में संगृहीत हैं । 


उदाहरण 
(१) 

मारग कानन अनुपम शोभा । जहंँ गुअरत भधुपमन स्ोभा ॥ १ || 
कहुं गुलाब वेली बन नाना। चम्पा वांग चमेद्वी वाना॥ २॥। 
कहूँ तढाग जल कुम्ुद सोदावन । कहुँ कमलधन मण्जुत्न पावन ।। ३ ।। 
झाम अ्रशोक आवि बट नाना | मख्दु बायुगति देव लुभाना।॥। ४ ।॥। 
कोकिज्ध पिक कलरव चहुँ ओरा | वुल्ल केहरि बारन झूग मोरा ॥॥ £ !। 
सता तलब बता लपटाने | कनक शरीर नेद घनसाने !। ६ ॥ 
घटा सधन रविमण्डल छाये । नीज्षमगिरि मशिशिखर बनाये ।। ७ ॥“ 


२) 
तैरोई सुथस के समान ससिसान स्वच्छु, तमकि रही दे तेैजवाई तन आपसे ।। 
कविवर सोन चम्दृयमक अनस्व द्ोज तैरो मुख बिम्ब प्रतिभातैजूथजाप से ।। 
अंक भरिक्षक क्ोनिसंक कटकारे बंक, तैसो निकछंक फणि बेटे सुपचाप से ।॥। 
काछीत्‌' चरण से सरोज प्रतिरोज भाते ध्यावे ध्यान आकर प्रभाकर प्रताप से ।। $ !।६ 
वह 


५ मिथिल्ाराज-प्राप्ति-कवित/वल्ो (पं० ओजगदोरा कवि, भू सिक्का, १६२१ ३०), पएृ० २। 
« महेश ठाकुर के राज्यारम्भ का समय १५५७ ६० और अच्युत ठाकुर के राज्यावसान का समय 


१५७४ ६० माना जाता हे, 


» इनका परिचय इसो पुस्तक में अन्यत्र यथास्थान प्रकाशित हे | 


४. उन कवियों के नाम इस प्रकार हैं - गणेश, प्रभाकर, श्याम, गोविन्द, कभ्ण (बुअ), विश्वनाथ, 


डोमन, देमन, कृष्ण तथा अचक | इनमें से कुछ के परिचय यभास्थान श्सी पुस्तक में दिये 
गये हैं। 


« मियिलाराज-प्राप्ति-कवितावली (वही), ६० २ । 
+ बही, पृ७ १० । 


प्रथम खण्ड, सोलह॒वीं शती 


आपका जन्म दरभंगा जिले के लोहना' नामक ग्राम में हुआ था।' 
पिता का आप प्रसिद्ध मेथिल-कवि गोविन्ददास के 
छोटे भाई थे । 


आपका एक पद 'रागतरंगिणी” में संगुहीत है। इसके अतिरिक्त आपके और भी कति- 


नाम कृष्णास भा था। 


हरिंदास 


पय पद लोककंठ में मिलते हैं । 


उदाहरण 

(१) 
देखहों गे माह जोगि एक्य कतय । 
किय गौरी  रोँंगे जतय-ततय ।। 
सिंगी भरि पुरक्तन्द्ति मधुरिरि बानी। 
भिषिश्लो न लेय जोगी माँगह भवानी !। 
जदाँ-जहाँ सल्षि संग गोरि खेल्नाय | 
वहाँ-तहाँ नाचय जोगी ढमरू बजाय || 
जोगिशा रंग्रिशा निते निते आव। 
परतह कद जोगि गौरि देखाव ॥ 
मन हरिदास महादेव भेस । 
गोरी भाग. गंगाराम महैस ।।* 


(२) 
परम ननुभे देखह माह दे शहर गोरि समाज । 
बर वनिता जप दप जत कएलन्दि, भेत्न अभिम्त आज ।। 
इँसि हँसि परिछुनि करए मनाहनि, पुलके पूरल हिया । 
सामर सुन्दर ॒ वर सुलाएल, रतन पहनि घिश्वा ।। 
जनक कनक-वेविदि बैसल, करण कम्पादान । 
सुरनर मुनि कर बेदक धुनि, पहल के जग झान ।। 
पुलक पुरल गोरि कोरल्ए, शहर कोबर झाव । 
तीनि लोकमे आनन्द मक़ल, काहुने किच्छु सोहाब ॥ 
तीनि द्वोक पति हर महेश्वर, पूरथु सकक्ष आस । 
युगे युगे बर कब्या जीवथु, भनर कवि 'हरिदास! ॥* 

४ 


ः १. गोविन्द-योदावली (बही, ठावली (बही, भूमिका), पु० १७ | 


२. रामतरंगियी (वही), १० ६१-६२ ॥ 
३. मैबिल्ली-मीत-रत्नाबली (वी), पद सं० २४, एृ० १३-१४ । 


७२ हिन्दी-साहित्य और बिहार 
हेमकावि 


आप सहरसा जिले के परसरमा-ग्रामवासी' सोनकवि के वंशज थे। आप बहुत दिनों 
तक शुभंकर ठाकुर, पुरुषोत्तम ठाकुर, नारायण ठाकुर, सुन्दर ठाकुर, महीनाथ ठाकुर 
आदि मिथिला-नरेशों के दरबार में क्रमश: रहकर कविता करते रहे। आपकी 
कविताएँ भी 'मिथिला-राज्यप्रासि-कवित।वली' में संगृहीत हैँ । 
उदाहरण 
(१) 
धस्म घराधघधर धारक घोल धनेस कृपा सुकल्ानिकरे हैं । 
वयों कबि दैम अ्रपूरद अंसल उमाापति आखिर मौन भरे हैं ।। 
पुत्र प्रबीव बढ़े रणधीर जिन्हें जखे शुर मद्दान ढरे हैं। 
भारत भार डठायबै को महिनाथ नहीं अधहिनाथ खरे हैं ॥ ३ ॥।९ 
(२) 
काली काढ़ी घन की समान भासमान फोज सजिगो हजार ये दुनाक्षो गजबारे को । 
के कविद्वेमवर अ्रंगमें उमंग केतै, चढ़े हैं तुरंग ऊँट ढाल तरवारे को ।। 
जोर धन घोर भमद्दिनाथको करोरजूथ, चले हैं चहुँचा धरम झरिन पछारे को । 
स्वच्छु स्वच्छु झागे बक पंक्तियुग जात मानो, निकरे हैं दत्त दवे मतंग मतवारे को ॥१॥४ 


५०० 


सन्रहर्बी जर्दी 
कृष्णकबिं 


आपका उपनाम (० श्री बुच' था। 

आपका निवास-स्थान सहरसा जिले का परसरमा नामक ग्राम था ।* आप सोनकवि 
तथा हेमकवि* के वंशज और वत्तमान जगदीश कवि के पूबंज थे। आपके पिता का 
नाम गोविन्द कवि था। आप उन्हीं मिथिला-नरेश राघवर्सिह (सन्‌ १७०४-४० ई०) 
के दरबार में रहते थे, जिन्होंने भूपसिह नामक जमींदार से युद्ध में नपारू-तराई के 
परगना पंचमहझा को जीतकर अपने अधीन किया था। इसी युद्ध का वर्णन आपने अपनी 
'राघव-विजयावलो' नामक पुस्तक में किया है । 


न जल डिक आज एईण पएर्राणाओ7ा 


१. मिथिला राज्य-प्राप्ति-कवितावलली, (वही, भूमिका), ए० २। 

२, शुभंकर ठाकुर के राज्यावसान का समय १६१६ ६० ओर मदिनाथ ठाकुर के राज्यारम्भ का समय 
१६७१ ६० माना जाता है । 

३. वही, ए० २३। 

४. वही, एृ० २३-२४ । 

४५, राधव-विज्ञयावली (पं० श्रीजवदीशकति, सन्‌ १३२८ फललो, भूमिका) एृ० १। 

६. शन दोनों कवियों के परिचय इसी पुस्तक में ययास्थान मुद्रित हैं। 





प्रथम खण्ड, सत्रहनीं शती ७३े 
उदाहरण 
(१) 


गज बाजनि बरुथ चलने युत्थन के युत्य 
वुल्ल॒ पेदुल प्रबल्चल॒ बल कोटि को प्रमान । 
गोला घदरि-धदरि छूटे छहरि-छुटरि 
रण सदरि-भदरि अरि-दल  घबरान ।। 
चत॒ चन्नल चतलाक बढ़े घोढ़न पे झाप 
भूपसिंद्द समशेर तह ब्ागे घदरान ।। 
तहं बीर बलवान प्रद्धथय वेग के समान 
रण राघव रिस्लान कुकि रारत कृपान ।।" 
(२) 
शंकरि शरण घधयत्न हम तोर । 
कुकरम देखि परम यदि कोपित, यमहूँ करत की मोर ।। 
सुरतरु अरतर शिव ऊपर, वास द्वाप्त भ्रति घोर ! 
सदस दिवस मनि चान कोटि जनि, तनु ग्वतिकरत इजोर ॥। 
सद्दज खबभवि गचंक पूरनि, त्म्बोदरि जगवृम्ब । 
वनुज नाग वर सकत्ध सुरासुर, सवकाँ तोहें अवल्वम्ब ॥ 
बामा हाथ माथ कुबल्लय घरु, दृष्टिन खज्नवर कातो । 
पाँच कपाल भाज्ष अति शोमित, शिर इन्दीवर पॉठी ॥ 
फाणि नेउर केडर फणशि कंरूण, हृदय दह।र फणि छाजए । 
घारखना फणि फणियुग कुण्डल्न, जटा मुकुट फणि राजए ।! 
शिव शिव झाशन पास योगिनी, गण पहिरन बघछाल्वा । 
विकेट बदुन रसना क्दलद्द कर नव योधन मुण्डमात्ता |! 
चहुदिशि फैरन. मुण्ढावद्ति, चिता अग्नि थिक गेह ।! 
तीनि नयन मणखिमय सब भूषण, नव जलधर समदेद्द ॥ 
शिव सनकादि आदि ब्रह्माविक, सुर सुनि घरथि बेयाने। 
त्रिभुवन तारिश नरक उवारिणि, सुमति कृष्णकवि भाने ॥ * 
2, > 





१. राणव-विजयावल्ी (वही), ६० २-२ । 

२. ह त8४00ए ० १७३६७9॥ 7.46780प076 (बही), ?, 426-27। १० बदरीनाथ भा ने 
अपनो “मेशिली-गीत-रत्नावली' में यह पद िंचित्‌ परिवर्तन के साथ “छवि कृष्णपति का! के 
नाम पर उद्धुत किया है। इस कवि का परियय वे इस प्रकार देते हैं--'(ई) पत्चिवाइमूलक 
महाकवि रमापतिकाक, अथवा उजानवासी सुकवि नन्‍्दीपतिमकाक पिता छलाह ।/ 

“-देखिए मेथिल्योी-गीत-रत्तावली (गद्दी), पद सं० ५२, पृ० २६०३० तथा ७८। 


७४ हिन्दी-साहित्य भौर बिहार 
गोविंन्द 


आपका निवास-स्थान मिथिला था ।* आपके पिता का नाम रबिकर और पितामह 
का नाम श्रीकर था। आप रुक्मिणी देवो के पति यादवराम के आश्रय में रहते थे । 
आपकी एक रचना नरूचरित' मिलती है। यह उमापति के 'पारिजातहरण' की परम्परा 
में लिखा एक नाटक है। इसमें कथोपकथन संस्कृत-प्राकृत में और गीत मंथिली में हैं । 
उदाहरण 
अपद्‌ सकत्न संपद्‌ पहु हारज्ञ न मानत्ष कोनहैँ निषेधे । 
परिहर परिजन गमन कपुद्ध वन वारुण देव विरोधे ॥श्रुव॥ ... 
यदि न मिलब पहु वृददन पेसव मोहूँ पिच विनु कैसिन नारी । 
“गोविन्द! कवि भन जुक मधुसूतवून॒ सकत्त कहो अवधारी ॥* 
रथ 
दरिया साहब* 


हिन्दी निगुणवादी संत-कवियों में आपका स्थान बहुत ऊँचा है। बिहार के उक्त 
कोटि के कवियों में तो आपका स्थान सर्वोपरि है । 

आपका जन्म १६७४ ई० में शाहाबाद जिले के 'धरकंधा' ग्राम के एक मुस्लिम-वंश 
में हुआ था" । आपके पिता का नाम पृथुदेवर्सिह या पूरनशाह था।६ आपका विवाह 
नव वर्ष की अवस्थ। में हुआ था। बोस वर्ष की अवस्था में आप अपनी पत्नी शाहमती 
या रायमती के साथ गृहत्यागी हुए । 

आपने अपना एक अछूग पंथ चलाया था, जो आगे चलकर 'दरिया-पंथ' के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ ।* अपने पंथ के प्रचार के लिए आपने उत्तर-भारत के कितने ही स्थानों का भ्रमण 





१. इस नाम के एक भोर कवि हो गये दें, जिन्दोने १६३६ हई० में 'गोबिन्द-तत्त्व-निर्यय” की 

रचना की थी | 
«5 807 ० ७४॥॥॥ [.(श0&४(४७'८ (बी), ?, 222. 

३. मेथिलो साहित्यक इतिहास (प्रो० ऋृष्णाकान्त मिश्र, १६५५ ६०), ५० १७७ | 

४. श्स नाम के एक और संत इसी काल में, मारवाढ़ में हो गये हैं, जिनकी रचनाएँ भी प्राप्त होती हैं । 
वे जाति के धुनियों थे । 

५, मिन्नवन्धु-विनोद (द्वितोव भाग, द्वितीय सं०, १६८७४ बि०), ४० ७७४५। वहों को एक ऑधेरी 
कोटरो को भाज भो लोग भाषका जन्म-गृह बतलाते हैं । 

६. “पीरनशाहइ' या 'पीरू” भी इनका नाम मिलता है। कहते हैं कि ये पहले उज्जेन-वंशो 
कत्रिय थे। बाद में अपने माई का प्राण बचाने के लिए इन्हें बिवश होकर परक॑ंधा-निवासिनो 
औरंगजेब की बेगम की दर्गमिन की लड़की से विवाह कर शस्खाम-धर्म में दोक्तित हो जाना पढ़ा। 

७. इस समय आपके पंथ के लगभग ११२ मठ हैं, जो मुख्यतः बिहार और कुछ उत्तर-प्रदेश तथा 
नेपांल में हैं। इस पंथ के अनुयायियों को संख्या इस समय भी इजारों हे और दरियाप॑थी 
साथु भो सेकड़ों की संख्या में हैं। दरियापंथियों को प्रार्थना का दंग नमाज से मिलता-जुलता है। 
ये लोग 'सतनाम' का जप करते हैं । 
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किया था। इसी भ्रमण के क्रम में बंगाल-बिहार के तत्कालीन नवाब ने आपसे बहुत 
प्रभावित होकर आपको १०१ बीघे बे-लगान जमीन दी थी । 

आप अपने को कबीर का अवतार मानते थे। कबीर की तरह ही आप धर्म-प्रचारक 
और कवि थे। उन्हीं की तरह आपने मूत्तिपूजा, तीथयात्रा, जाति-पाँति, कमकाण्ड आदि 
की कटू आलोचना और भत्संना की थी। आपके जीवन का मुख्य उहंद्य था सत्पुरुष 
या भगवान्‌ को भक्ति द्वारा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर अमर-लोक प्राप्त 
करना । कहते हैं, प्रारम्भ में आपको अपने मत के कारण गाँव के मुखियों और पंडितों 
का अत्यधिक विरोध सहन करना पड़ा था। पीछे तो बड़े-बड़े घनी-मानी आपके शिष्य हुए । 
शाहाबाद जिले के ग़ड़नोखा-राज के तत्कालीन राजा आपके शिष्यों में प्रथम थे। 
आपके शिष्य हिन्दु-मुसलमान दोनों सम्प्रदायों के व्यक्ति होते थे, जिन्हें अपनी-अपनी 
सामाजिक प्रथाओं के मानने की स्वतंत्रता थी। आपकी अनेक शिष्याएँ भी थीं। इन 
शिष्याओं में एक आपकी बहन बुद्धितती” भी थीं। आपकी मृत्यु १०६ वर्ष को आयु में 
१७८० ई० में हुई ।* 

आपके रचे मूल ग्रथों की संख्या २० है। इनमें १ संस्कृत में, १ फारसी में तथा १८ 
हिन्दी में हें। हिन्दी-प्र थों के नाम इस प्रकार हें-(१) अग्रज्ञान (२) अमरसार (३) 
भक्तिहेतु (४) ब्रह्मविवेक (५) दरिया-सागर (६) गणेश-गोष्ठी (७) ज्ञानदोपक (८) 
शानमूल (६) ज्ञानरत्न (१०) ज्ञान-स्वरोदय (११) कालचरित्र (१२) मूत्ति-उखाड़ (६३) 
निर्भवशान (१४) प्रेममूल (१५) शब्द या बीजक (१६) सहस्रानी (१७) विवेकसार तथा 
(१८) यज्ञ-समाधि ४ इन रचनाओं के लिए आपने अवधी-भाषा को अपनाया है, किन्तु 
उस पर खड़ीबोली और भोजपुरी का भो विशेष प्रभाव दोखता है। इनमें आपने अनेक 


रागों के भी प्रयोग किये हैं, जिससे आपके संगीतज्ञ होने का अनुमान किया 
जा सकता है । 


उदाहरण 


(१) 
उर लोचन मगु देखिये, हाजिर द्वाज् हजूर । 
प्रगट प्रताप नाम कर, प्रेस भग्ति बिन दूर ॥ 
'वीम्डु न सतगुरु देख पराह्दू, का मद माया विषै रस खाहू । 
एह संसार माया कल्नषवारी, मदे मताए भरम करि ढारी। 
सखोजहु सतगुरु प्रेस समोई, उचज्जक्त दुसा हंस गुन दोई । 
मुरुचा मुकुर सिकित्ष करु नीकै, तेजि छुल कपट साफ करु हीकै । 
१. आज भी परदंषा (शादावाद) में आपकी समाधि वर्त्तमान हे। 
२. इन प्रस्थों के भावार पर इधर दरियासाइन की रचनाओं के दो-तोन संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं । 
ऐसे संग्रहों में एक (करत कवि दरिया-एक अनुशीलन) डॉ० बर्भेन्‍्द्र अक्षचारो शास्त्री के सम्पादकश्व 
में बिहार-राष्ट्र माषा-परिषद्‌ (पटला) से प्रकाशित हुआ है। इसका मूस्य १३) है | 


हिन्दी-ताहित्य और बिहार 


नाम निसान देखु निज पत्रके, जगमग जोति ऋद्घामल मत्ञकै । 
उर अंदर जब होय ठजियारा, बरै जोदि दिल्ध निर्मल सारा | 
मति करु ओर जुलुम जगमाहीं निल्र स्थारथ रत यह भ्त नाहीं । 
भूलेहु जीव बध जनि करहू , बोएल़ क बोएल जानि परिहरहू । 
जस पिशझार जिव आपनो, तस जिव सभहि पिशझार । 
जानहि संत सुबुद्धि जन, जाके त्रिमज्ञ बिचार ॥'* 
(२) 
जोरन जावन देहू के, वद्दी भया सब थीर । 
बास विमद्ध तब पाइये, मथनी मथों सरोर ।। 
ज्यों ज्ञगि प्रेम जुक्ति नहिं होई, तब लगि बास पाये नहदि कोई । 
है खुसोई घट महं भाई मथों प्रेम बासना पाई। 
छीर करु छिमा दया करु दृद्दी, मन मयनी महि ध्रित सो अहो | 
सील संतोष खंभ करु भाई, सुरति निरति का नेता लाई । 
तनु करु महुकि प्रेम करू पानी, निकले धित सुबास बखानी । 
करमद्दि जीव मल्िन जो कीन्हा, सत बिना ब्रह्म भो छीन्‍्हा । 
पारस प्रम जो मइल्लि कठाई, सतगुर सब्दु खोजो चित्त लाई । 
आगे द्विस्टि गगन के धावे, खोने प्रेम मुक्ति फल्क पावै | 
देखत मरि तहां बहुत सोहाई, परिमल श्रग्न बास तहाँ पाई | 
बिना प्रेम नाहिं फूले वारी, सींचत जल फूला फुल्धवारी । 
तिल पर फूल जो दिया बिछाई, घंचि बासना तिलदिं समाई । 
तिल को तैल्ल फुलेल भयी, मेटा तिल्ल का नाव । 
सतगुर नाम समानेश्रो, बलेठ श्रमरपुर गाव ॥" 
(३) 
प्रेम पिये जुग शूग जिये जब प्रेम नहीं पसु पंछि है सोई । 
जल पूजि पान जो मान किये पृष्ठ ध्यान धरे बग चातुर बो् ! 
देवज्ञ में एक देवि विराशित राजित नएन में प्रिक सोहे । 
दरिया जो कहें जय ज्ञान हुभ्ना दबह्दीं दिज्न की दोबिधा सब खोई । 
नाम के अमल जो जन मातै सोई जन संत सुबूधि बखाना । 
पीवत भंग्र जो रंग उद़ावत स्लो बहु बाचक नाखु देवाना। 
सर्ग पतात्ष खोजे महि मंडल खोजि रहद्दा तब ब्रह्म दिढ़ाना । 
दरिया जो कहें जब ज्ञान नद्दीं वहीं जम फंव के हाथ बिकाना | * 
१. संतकबि दरिया-एक भनुशीलन (डा० भर्मेन्द्र जद्माचारी शास्त्रो, प्रथम सं०, १९५४ ३०, पंचमखयड, 
'शान-स्वरोदय”! ), १० १६ । 
२, बंदी 'प्रेममूक्रा', ९० ४४-४५ । 
रे. वही ('राब्द'),५० १३-६४ | 
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(४) 
गुर कह सबंध दीजिए, तन मन अरपे सीस । 
गुर बद्दियां गुर देव है, गुर साहब जगदीस ।। 
काया दम माया लता, ल्पटि रहा बहु भांति | 
मधघुकर माल्नति ध्ानि में, पीवत है दिन राति ॥ 
नरक कु'ड़ के यीख में, गोता खाहि अनेक | 
बिबेकी जन कोई बांखिहदे, जाके सतगुरु पुक ॥ 
थह माया है बेसवा, बिघनी मिले त खूब ! 
साधुर्द से भागी फिरे, केते परे मजूब ।। 
साधू जन मांगे नहीं, मोगि खाय सो भांढ । 
सती पिसावनि ना करे, पीसि खाय सो रांड॥।' 


कः 
दक्ेल सिंह 
आप 'दलसिह के नाम से भी प्रसिद्ध थे । 
आपका निवास-स्थान पहले हजारीबाग का कर्णपुर' नामक स्थान था, पीछे 
रामगढ़ हुआ ।* आप रामगढ़ के राजा थे। आपके पिता का नाम महाराज रामसिह और 
गुरु का नाम 'रामभगता था। आप स्वयं तो उच्चकोटि के कवि थे हो, अनेक कवियों 
और साहित्यकारों के आश्रयदाता भी थे । आपके आश्रित कवियों में पदुमनदास'* 
उल्लेखनीय हैं। आपने उनसे अपने पुत्र रुद्रसिह के लिए विष्णुशर्मा के प्रसिद्ध संस्कृत-ग्र थ 
'हितोपदेश' का हिन्दी-पद्मानुवाद करवाया था। 
आपकी चार रचनाएँ उपलब्ध हें--(१) राम-रसाणंव, (२) शिव-सागर (३) राज- 
रहस्य और (४) ग्रोविन्द-लीलामृत ।४ इनमें प्रथम तीन रचनाएँ बड़े आकार की हैं । 
भवित, ज्ञान और नीति के समन्वय की अनुपम शेली आपकी रचनाओं की विशेषता है । 


उदाहरण 


(१) 
निरखि जुगल्न छुबि सखिन्द्व कद व्रिग में बढ़े उद्वाहु। 
एू भासद्दि तुम जाहु डत, थे भाखदि तुम जाहु ॥! 
ढर ते एुको जाय न सकहीं | धछति गति मति मन द्विंग थकवकहीं ॥ 
करि साहस प्रभाव अनुमानी । आई सकल सखी हरखानी ॥ 


जल निललन+ क्‍+ौ+ 





अम्मा. चयकननन-- न 





हे 3 पिन 3» जी. लत 


१० संत-कबि दरिया ; एक अनुशीलन (बही, “सदत्लानी'). पृ० १८१-८२-८३। 

२. मन्‍्नूलाल पुस्तकालय (गया) में सुरक्षित भरापके अथ 'रामरसायंव' के वार पर | 

३. इनका परिजय इसी पस्तक में ययास्थान मुद्रित है। 

४० इन रचनाओं की इस्तलिखित प्रतियों विहार-राष्ट्रमाषा-परिवद, (पटना) के दृत्तलिखित प्रंथ- 
अनुसंधान-विभाग, मन्‍्नूलाज़ पुस्तकालन (गा) ओर नागरी-प्रचारिणी सभा (कार) में छुरछित हैं। 


७८ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


राधा सकुचि तनक सुसुकाई । उठि गोबिस्द ढिग वैसी जाई ॥ 
संत्रम ते पीताम्ब' द्ीन्‍्हा । केष्शहु नीक्षाम्बर नहि चीम्हा।। 
मुख द्ाजीद करि सखि विस देखी । तिन्‍्ह सम निरखि भाग निज ल्ेखी ।। 
धधरन्हि में रदृद्धृत छुबि दयऊ । नखछुत ते तन भूखित भयऊ ।। 
गद्धित पत्ररेखा अति सोहै | विथुरे केसपास मन मोहे।। 
सुमन मानमर्दित कुमिल्ाना। हुटे छुटे मुकुता मति नाना ।। 
अंगराग हत के उत गयऊ । उन्हे तन के हन्ह तन में अयऊ। 
कृष्यावद्ध राधा पा केरा । जावक सोभा देत घनेरा ॥ 
भ्गु पग कद्द जीवन जतु आए । द्विदि अनुराग मनहु बहराऐ |। 
कु कुम सिरदुर मल तै प्रभुतन चित्रित कीन्ह । 
इन्द्द राधा हिवि में किये मनि कोस्तुभ के चीन्दह ॥।* 


(२) 

कद्दि न सके तृत्ञसिंघ बड़ चरितनिपट लघुदास । 

गुनु सजन सिव ले तदषि करों कछु परगास ।॥। 
जबते मिल्नेठ राधिकृहि इरि मन । तबते न जुदा होए ऐकी छुन ॥ 
जिमि दिनिमनि दिन तन परछाहीं | भथ रहै जिम झखर माहीं । 
द्विग पुतरी दुनहु के दोऊ। प्रकृति पुरुष जाने सम कोऊ ॥। 
रंग माद्द निमत्ष जल जैसे । मिल्लेड परस्पर मन दुड तेसे |। 

मन तै मन व्रिग दविंगन्हिते मिलेंड विचार विचार । 

जीवन कामों एक मत भऐ लऐ सुखसार |।* 


ड 


दामोदरदास 


आप हजारीबाग के निवासी थे।४ सम्भव है, आप रामगढ़-राज्य के दरबार में 
रहे हों । आपके चार पुत्र थे-प्रथ म्तदास (पदुमन)," हरिशंकर, छालमणि और कृष्णमणि । 
आपकी फुटकर अथवा ग्रथाकार कोई भी रचना नहीं प्राप्त होती । 
थ 
ज परिषद्‌ के दस्तक्षिखित प्रंथ-भनुसंभान-विभाग में सरद्धित दस्तलिखित “गोबिन्दलोलामूत' से । 
२, बही । 


३. काशी-नागरो-प्रबारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'इस्तलिलखित-दिन्दी-पुस्तकों का संद्धिप्त-विषरण' 
(प्रथम भाग, प० ६५) मैं इस नाथ के चार भर कवियों का उल्लेख हे, जो १७वीं शी के आस- 
पास ही हुए थे। 
पसाहित्य' (श्रेमासिक, भ्रप्रैल १९५२ ३०), ६० ७। 

४५० इनका परिचय इसी पुस्तक में यथास्थान मुद्रित दे । 


प्रथम खण्ड, सबहवीं शती ७६ 
देवातन्द 


आपकी रचनाओं में आपके नाम के पूर्व आनन्द' शब्द मिलता है। संभव है, वह 
आपके नाम का ही अंश हो । 

आप दक्षिण-मिथिला के 'परहटपुर” ग्राम के निवासी थे।' आपके पिता का नाम 
रघुनाथ * और माता का नाम गुणवती देवी था। उमापति की परम्परा में लिखे 
आपके 'उषा-हरण' नाटक की खण्डित हस्तलिखित-प्रति प्राप्य है। 


उदाहरण 


(६) 
जय जय दुग जगत जननी, दुर कए भमवभए द्वोह दृद्दिनों । 
खने नीला खने सितर निरमान, खन कुक म पकुई॑ तनु अनुमान । 
राका विधुमुख नवविधु मरक्न, तत नयन सोम केश कराल् । 
लोदित रदुन लोहित कर पान, *उकुटि कुटिक्ष पुनु मोत घेझान । 
श्र वि भुजे बसु भुजे हर दुख मोर, ऋषिद्दि पुरान गनत्न मरुज्ञ तोर | 
करे वर झभय खडग-जयमातत, मुकुर शूल्रघनु खेटक विशाल्ष । 
न जानिश्न आगमे तुझ कत रूप, तिल कोटि देव तोदि निरूप । 
पुनि पुनि हहदहो देवि गोचर लेह्ट, नाग पास बन्धन मोक्ष देह । 
आानन्दे देखानग्द नति गाव हरि चढ़ि रिपु हनि पुरह भाव।' 

(२) 
ए धनि पु धनि सुनह सरूप । कहि न होश वर कनेया रूप ।। 
त्रिभुवन दुह् नव अभमिराम । देझहु न पारिय हुनक डपाम ।। 


रमसे वेकत कय नोअ नीझ द्वाव | दुअड करे रतिरंग सुभाव ।। 
आनन्द देवानस्दु भनभाव । दुदुुों सकक्ष भेज्ञ परथाव ॥४ 


रषड 


«9 प्रांडईएए 0 शांत! 70:88घ7० (बी), ?, 2!. 
इनकी उपाधि “कदीन्द्र' होने से ऐेसा अनुमान किया जाता हे कि ये स्वयं मो एक कबि रहे होंगे। 
8 9॥007ए ० १६४॥४3॥॥ 7.073६776 (बी), है, 30, 
वही, पृ० ३०१ ! 


656 अं 
कै क् ही] 





८० हिन्दी-साहित्य और बिहार 
धरणींदास 


आपका नाम 'धरणीधरदास' भी मिलता है। 

आपके बचपन का नाम 'गेबी' था। आप एक पहुँचे हुए संत और भक्त थे । 

आपका जन्म सा रन जिले के माँफी-ग्राम * में हुआ था। * आपके पिता का नाम परसरामदास * 
ओर माता का नाम विरमादेवी था। आप अपने माता-पिता के प्रथम पुत्र थे ।४ कहते हैं, 
अपने धरंनिष्ठ पिता का आपके जोवन पर विशेष प्रभाव था। अतः उनकी मृत्यु से 
आपके हृदय पर बहुत आघात पहुँचा, जिसके परिणामस्वरूप आप सांसारिक कार्यों 
से उदासीन होकर भगवद्भुजन में अधिक लीन रहने लगे ।/» आप १७१३ वि० तदनुसार 
सन्‌ १६५६ ई० में संन्यास लेने के समय माँकी के जमींदार के यहाँ दीवान थे। प्रारम्भ 
में 'चन्द्रदास! आपके गुरु हुए। वेराग्य ग्रहण करते समय आपने सेवानन्द से मंत्र लिया । 
किन्तु इतने से आपको तृप्ति नहीं हुई। अतः आप परमतत्त्व से परिचय कराने योग्य गुरु 
की खोज करने लगे । अन्त में मुजफ्फरपुर जिले के पातेपुर-निवासी विनोदानन्द * के पास 
जाकर आपने दीक्षा ली । अपने गरु के यहाँ से लौट आप अपने जन्म-स्थान के पास ही 
कूटी बनाकर भजन-भाव में लीन रहने लगे |" आपने अपना प्राण-विसर्जन गंगा और सरयू 
के संगम पर किया, जो छपरा नगर के पास है। 

आपके सम्प्रदाय का नाम 'धरणीश्वर-सम्प्रदाय' है। इसमें अब भी बिहार और 
उत्तर-प्रदेश के बहुत-से लोग हैं ।* 


७७... 3० क->2० कान थे तममम-मगकपनन»ननन..3.» ॑ममओ अनमन«मनाम 2-3 ०»+॥++ नयाक>»० ००. 


१, धरनीदासजी को बानी (द्वितोय सं०, १६३१ ३६०), ए० १। 

२. माँझ सरयू तट पर हे। थह्दँ पूर्वोत्तर-रेखबे का एक बड़ा पुल है, जो बिहार और उत्तर-प्रदेश 
(सारन और बलिया जिलों) को जोड़ता दे। आपके दादा टिकेतराय एक धार्मिक व्यक्ति थे। 
वे मुसलमानी भाकरमण के भय से प्रयाग से माँसी चले भागे थे । 

३. ये एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। श्नके पाँच पुत्र हुए--घरणो, वेणी, लद्धिराम, छत्रपति भोर कुलपति। 

४. भाषके कप ओर चार पुत्रियाँ थीं। दोनों पुश्र निस्सन्तान रहे, पर एक पुत्री को सन्तानों का 
अस्तित्व ६ । 

४. शभपने परिबार ओर अपने जीवन के सम्बन्ध में भी बहुत-सी बातें आपने अपने “प्रेम्प्रयास' में 
बिखी एँ। उसी में वेराग्य-प्रदण-फाल का भी उल्लेख है-.. 

संमत सत्र सौ चल्ि गेऊ। तेरद अधिक तादहि पर भेऊ ॥ 
शाहजदों छोड़ी दुनियाईं। पसरो भौरंगजेब दुद्दाई ॥ 
सोच बिसारी झात्मा जागी । धरनी धरेठ भेष बेरागी | 


६. ये रामानन्द स्वामी की परम्परा के आठवें संत थे। धरणीदासजी ने अपनी 'रत्तावज्यी' में इनको 
मृत्यु का समय १७३१ वि० (आवण कृष्ण-नवमी) लिखा दे । 

७... यह स्थान अब “रामनगर” कदलाता है ओर यहाँ का मंदिर “धरणीश्वर का द्वारा' । यहाँ झापकी 
एक जोड़ी खड़ाऊँ आज भी देख ने में झातो हे। 

८. इसकी गद्दियों साढ़े बारह बतल्ाई जाती हैं। इनमें माँक्ो की गद्दी प्रमुख हे। इसके अतिरिक्त 
विद्वार में परसा, पचलकखी भोर ज्रक्षपुर की गद्दियाँ सी प्रसिद्ध हैं। माँस्ती को गद्दी पर आपके 
बाद ऋछमश: सदानन्द, भअम्ररदास, भायाराम, रतनदास, बालमुकुन्दरास, रामदास, सीतारामदस, 
दरन+दनदास और सन्तरामदास बैठे । 


प्रंथम॑ खण्ड, सत्रहवीं शती ८३१ 


आपके द्वारा रचित ग्र थों में 'प्रे म-प्रगास' ' , 'शब्द-प्रकाश”* और रत्नावली ' प्रसिद्ध हैं । 
बोघलीला' और महराई' नाम की आपकी दो और छोटी रचनाएँ' मिलती हैं। उक्त 
रचनाओं में प्रथम, अर्थात्‌ 'प्रम-प्रगास” में आपने जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की 
प्रेम-कहानी, सूफियों की शैली में कही है। इसी प्रकार “रत्नावडी' में आपने अपनी गुरु- 
परम्परा की बातें कही हैं और अनेक संतों के परिचय दिये हैं। 'शब्द-प्रकाश/ आपकी 
सबसे अधिक प्रौढ़ रचना मानी जाती है। इसी में आपने अपने धांसिक विचारों एवं 
सिद्धान्तों को छनन्‍्दोबद्ध रूप में व्यक्त किया है। इसकी रचना के लिए आपने खड़ीबोली 
और भोजपुरी का सहारा लिया है । 


उदाहरण 
(१) 


ज्ञान को बान क्गो 'घरनी', सोवत चो कि अचानक जागे ॥। 
छूटि गयो विषया विष बंधन, प्रन प्रेम सुधा रस पागे।। 
भावत बाव वियादु बिखाव न स्वाव्‌ जहाँ ल्गि सो सब स्यागे ।। 
मूँदि गई अंखियाँ तब ते जबते हिय में कछु देरन त्वागे ।) 
जननी पितु बंधु सुता सुत संपत्ति, मीत मद्दादित घंतत जोई ॥ 
आावत संग न संग सिघावत, फॉँस मया परिनाहक खोई !। 
केवल्ल नाम निरंजन को जपु चारि पदारथ जादिते होई।। 
बूक्ि बिचारि कदै 'धरनी' जग कोई न काहु के संग सगोई ।।४ 


(२) 
धरनी' जहेँ लगि देखिये, १हैँ लॉ सबे मिखारि। 
दाता केवज्न सतगुर, देत न माने द्वारि ॥ 
घरनी यह मन झूग भयो, गुरु भये उजरयों ब्याघ। 
बान शब्द हिय घुसि गयो, दरसन पाये साथ ॥“* 
(३) 
पाव दुबी पठझा परम मल्कार। तुरहुर स्थाम तन ल्ञाम लहकार || 
लेमहरि केसिआ पतरि करिहाँ३। परीझरि पिछीरि कटि करतेन आाव ॥ 
चंदन खोरिया भरेज्ञा सब अंग। धारा आनगनित बहेल्ा जनु गंग !। 
माथे मनि भुकुट ल्कुट सुठिल्लाल़ । झीनवा तीलक सोभे तुलसी के माल ॥ 
नीक नाक पतरी ललोहिं बढ़ि भाँखि । मुकुट मझोर एक मोरवा के पाँखि ॥ 
. इसकी एक दस्तलिखित प्राचीन-प्रति माकी (सारन) के धरनीदासजी के मठ में सुरद्धित हे। 
« इसका एक संस्करण १८८७ ई० में नरसिद्शरण प्रेस (छपर।) से प्रकाशित हुआ था। 


. आपकी वानियों का एक संज्रद्द बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हुआ है। 
« परनीदास की बानी (थही), ए० ३३। 


«वही, पृ० ५३१ । 


बट. 0९. 0 0 


८३ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


कान दुनी कु डक छाटक जट मूद्ध । दारही मोछ्ु नूतन जेसन मखदूल ॥ 
परफुक्षित बतुन मधुर मुसुकादि । तादि छवि उपर 'घरनी” बद्षि जाहिं॥ 
मन कैद्ा दंडवत भुददयाँ घरि सीस । माथे हाथे धरि प्रभु देखन्दि असीम ।॥।' 


(४) 
हाथ गोढ़ पेट पिढि कान आँखि नाक नीई, माँथ मुँह दाँत ज्ीमि झछोठ बादे ऐसना ।॥ 
जीवन्दि सताईजा कुमरछ भच्छु खाईला, कुल्ीनता जनाईला कुसंग संग बेसना ।। 
बल्विला कुचास् चात्ष ऊपर फिरेद्षा काद्च, साधु के सुमंत्र बिसराईला से कैसना। 
घरनी कहे मैया ऐसना में चेतीं ना त५, जानि लोड ताबिना चीरारी गोढ़ पैपना ॥* 
2.2 


धरणीधररे 
आप मिथिला-निवासी थे। आपने कुछ पद मंथिली में लिखे थे। आपका एक ही 
पद 'रागतरंगिणी” और अन्य संग्रहों में मिलता है । 
उदाहरण 
रितुरा।थ आज पिराज है सल्लि नागरी गन वन्विते 
नवरज्ञ॒ नवत॒ल्त देखि उपयन सहज सोमित कुसुमिते 
झआरे कुसुमित कानन कोकिल साद, सुनिहुँक मानस उपजु विषाद ॥। 
साजनि दम पति निरदुय बसनन्‍्त, वदारुन मदन निकारुन कन्त || 
झतिमत  मधुकर मधुर रव कर मात्रती मधु सब्स्चिते 
समरणेकन्त उद॒सत नहिकिदु हमदि विधि-वस वन्चिते | 
वल्चित नागरि सेहै संसार, एहि रितु सनो न करु विद्दार ॥ 
झति दाव भाव मनोज मारएपु चन्दु रवि सस्ि भानए ॥। 
पुरुवपषपाप सन्ताप जतदोश् मन मनोभव जानए ॥ 
जारए मनप्तिज भार सरसाधि, चाँवुमे देह चौीगुन दहोझ धाथि ।। 
सथे धाथि आधि वेशाधि जाहएति करिश  जेरज कामिनी 
सुपहु मम्दिर तोरित जाएत सुफले जाहति जामिनी ।। 
जामिनी सुफल्ले जाइति अवसान, घेरज कर घरणीधर भॉन। ४ 
रिलिीलिल मििकििकनि ध्डै 

१. भोजपुरी के कवि और काव्य (ओदुर्गाशंकरप्रसाद सिंह, प्रथम सं०, १६५८ ६०), ० ६६ । 

२. बही, पृ० ६७। 

हे. एक भरसीबर १६८० ई० में रमापति उपाध्याय को '्वृत्ततार' नामक पुस्तक के लिपिकार 
हो गये हैं। संभव है, ये आप से अभिन्न व्यक्ति रहे दों। 

४. रागतरंग्रिशों (वही), ए० €८५। ओ नयगेन्‍्द्रनाथ ग्रुप्त की 'विद्यापति ठाकुर की पदावली" मैं 
यह पद किचित्‌ परिवत्तत के साथ भनिता बदइखकर विद्यापति के नाम पर संगृहीत है। भनित्ता 
इस प्रकार है-. 
जामिनि सुफले जाइति अवसान। पेरज बरु विद्यापति भान | 

“-बही, पद सं० ७६३, १० ४०१०२ | 


प्रथम खण्ड, सत्रहवीं शी 


आप रामगढ़-राज्य (हजारीबाग) के आश्रित कवि! और संभवत: वहीं के निवासी थे । 
आपके पिता का नाम दामोदरदास,था। आप चार भाई थे ।* आप एक कुशल कवि थे। 
आपने नृपति दलेलसिंह के आदेश से, उनके पुत्र रुद्रसिह के लिए, विषणुशर्मा के 


पदुमतदास 


गद्य-पद्ममय संस्कृत-ग्र थ 'हितोपदेश' का हिन्दी-पद्यानुवाद किया था । 
पुस्तक 'काव्य-मंजरी” मिलती है ।* 


उदाहरण 

(१) 
स्थाम वरन श्गार कोष, मित्र द्वांस रस जासु | 
बेरो करुणा शास्त तसु, ओर सकल सम तासु ॥ 
उज्वद्ध तन रस द्वास को, हित अ्रदूभुत स्ंगार । 
बेरी करुणा तादि को, अभवरदि सभ बेवहार ॥ 
करुणा कब र रंग है, वैरी द्ाप्त सिंगार । 
मयत्री माने सांत तें, अपर दि शिष्टाचार ।। 
अरुण रूप रस रोद को, दित ताको दे वथीर। 
वैरी सान्‍नत बषानिये, ओरदहि समता थीर।। 
पीत वरन तन वीर को, हास रोद सै रीति। 
में रस की अद्भुत सुहृद, करुण विभरसद्दि प्रीति ॥४ 

(२) 
सर्व॑ दवे तै वृव अति । विधा दृध अनूप । 
घन देती परचत झअडझे। झरचत जाते भूप ।। 
विधा मित्रवे॑ भूपतिद्दि । सरिता. घिंधु.. समान । 
तापर  झपनो भागफल । भोग करे मतिमान ॥। 


विद्या विनय हि देति है। विनय स्थाति झनुकुक्ष । 


व्यातिभपु घन घम सुष |! ताते. विधा मुख ॥ 
जैसे काँचे कद्वश में | कुम्मकार कृत रेष | 
मिटे न त्यों अभ्यास शिशु | नीति कथानि विशेष ॥।" 

2, 


» 'साहित्य' (वही, श्रप्रेल १६५२ ३०), पृ० ७। 


>पडे ०च 
& 


डं५ 


अन्य तीन भाइयों के नाम वयःक्रम से इस प्रकार थे--इरिशंकरदास, खालमसणि और कृष्यमर्ि । 
'हितोपदेश” झोर 'काव्यमंजरी' दोनों ही अमुद्वित हैं भौर मन्नूलाल पुस्तकालय (गया) में 
सुरद्धित हैं। *दितोपदेश' री दो इस्तलिखित-प्रतियाँ निद्वार-राष्ट्रमाधा-परिषद्‌ (पटना) के 
इस्तलिखित-प्रन्य अनुसंघःस-विभाग में मो संगृहीत दें । 
* साहित्य” (वही, अक्टूबर १९४३ ६०), ए० ५२-४३ | 
बही (अपर ल १६४२ ६०), प० ३६ | 


*40। हिन्दी-साहित्य और बिहार 
प्रबत्ठ शाह 


आप डुमराँव ( शाहाबाद ) के राजा मारायणमल्लदेव' के द्वितीय पुत्र थे ।* आपके 
बड़े भाई का नाम अमरेश या अमलशाह था। आपकी 'रस-मंजरी' नामक एक पुस्तक 
मिलती है।' आपने बारहमासा-विषयक कुछ कविताएँ भी हिन्दी में लिखी थीं। एकबार 
बादशाह औरंगजेब (सन्‌ १६५८-१७०७ ई०) के समय में आप कैद होकर दिल्ली गये थे । 
घर पर आपने अपने दो पुत्रों को रामयति नामक एक मित्र की देखरेख में रख छोड़ा था । 
दिल्‍ली के कारागार से आपने रामयति के पास जो पत्र लिखा था, वह भी पद्यबद्ध ही है।४ 





१. दिल्खो के मुगल-सम्राट शाइजदाँ (सन्‌ १६२८-४८ ०) ने नारायण-शाही को 'मच्त” ओर “राजा 
की उपाधि, अपनी तत्वार मेंट करते हुए, दी थी। मनसबदार का ओहदा और भोजपुर-प्रान्त 
का राज्य भी शाइजहों ने दी दिया था। आप बड़े अच्छे शिकारों और साहित्यानुरागी थे। 
गोस्वामी तुलसीदास के ग्रन्थों से भक्ति, नीति भर शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवबाब्वी कविताओं का 
आपने संग्रह किया था। महाराज बाबू रामदीनसिंद लिखित “बिद्ार-दर्पणए” नामक प्राचीन 
पुस्तक के आरम्भ में ही भापकी विस्तृत जोवनी भोर तुलसी-साहित्य से संगृहीत भंश भी 
प्रकाशित हैं। यह पुस्तक खड़गविलास प्रेस (पटना) से पइल्लो बार १८८२ ३० में छपी थी भोर 
१८८रे ई० में दी श्तका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था । 

२. विद्दार-दर्षण (रामदीनसिंड, द्वितीय सं०, १८८३ ३०), ए० १ तथा १७। 

३, यह पुस्तक भारत-जीवन प्रेस (बनारस) से छपी थी। आपके एक ओर काव्य-ग्रन्थ को इस्त- 
लिखित-प्रति ओऔदुर्गाशंकरप्रसाद लिंद्द (इिलीपपुर, शाहाबाद) के पास है। इसी पुस्तक के 
आरम्भ में आपने अपना परिचय दिया है -- 
सूबा मध्य बिद्वार के, नगर भोजपुर नाम | भूप नारायय मसल तहँ, प्रगटे सद खुख धाम ॥ 
तिनके पुत्र प्रसिद्ध द्वै, बढ़े भूप अमरेश । जाको यश चहुँ खंड में, फेजो देश विदेश ॥ 
दान कृपा दुहूँ सरस, भयो अमरनृप जान । ताको अनुज प्रबल कहेँ, कद्दी सुनो दय कान ॥ 
जाहि काव्य को शक्ति लस, पढ़े नद्दि किछु सन्थ । भंटकर दीते सब कियो, भनन्‍्ध चलत ज्यों पंथ ॥ 
मति लाठी मन कर गहे, भच्छिर ऊँचे नीच । टकरोरनि अति डरनिते, गिरे न ताके बीच || 

४० (क) उस पत्र का कुछ अ'श श्स प्रकार है -- 


कुसल इहाँ को जेसो जानत दो नींके तुम, कुसल तिद्दारों रामा भारती जू चाईये | 

बालक दोऊ तो तुम्हें सौपे हैं पढ़ायो जू , जाको चित्त द्वोभ सो सुनावें हम का किये । 

ज्यौ ज्यों डर आवति हद होत दे संदाप हिये, को है उदां द्वितू मेरो लिखें हम जाहिये। 

भाई अमनेक अधिकारी द्विज दासो दास, लेत न खबरि दुख में न हित ताहिये ॥ 
(ख) भषिक क॒द्दो हम क्यो जिखें, दुख की बात बनाय। 

बॉचत पेहो दुख मनहि ताते कल्यो न जाय ॥ 

जौ क्यों हूँ विधि बाम तें तुच्छ बचेगो सीस। 

पुनि पायन तर भाइ हे कृपा करईं जो इस ॥ 

नहिं अवरूम्द रहो कछू, रही भास एक आय । 

ददई असीखा रावरी, हो हे वहे सहाय।॥ 

दित अनद्ित दोड विपति में, सहज परत हे चीन्द । 

करुणा सिन्धु छोड़ाश हे, गज मोचन जिन कीन्द | 


प्रथम खण्ड, सत्रहवीं शी <५ 


उदाहरण 
(१) 
माघ नहीं है निवाघ प्रचंड, ये चन्द नहीं तन भानु वद्दे री। 
राति नहों दिन बादयों ऋएपर, सो सीरे समीरन लुूदें बहैरी। 
फूले री वारिज हैं सरमें, अम भूति, कुमोदिनी तादि कहै री । 
जादों नहीं यह आतप है, प्रबल्लेश, बिना दुख केते सहै रो॥' 


(२) 
पट मैल्ो पेन्दे ओ निपट तन भूखों न कहि न सकत मति रोफ्ति आदइ जैसी है। 
नीची नाह रद्दति निद्वारति न नेकु ऊँचे, तिरछी चितोनि मेरो ठर बेधि पैसी है। 
कंज ऐसो कर वल्नि विधु से तवन दे के, भुवनरव खिखटि डसास लेति बैसी है । 
प्रबल! सखाई त्खि ठगि से रहो है मन, रोसमें रसीली ऐसी रसमें थों कैसी है ।* 


(० 


श्रगवानर मिंश्र 


आप मिथिला-निवासी थे । भारत के देशी-राज्यों में मिथिका से जाकर जिन 
पण्डितों ने प्रतिष्ठा और सम्पत्ति अजित की थी, उन प्रवासी मैथिल-पण्डितों में आपका 
प्रमुख स्थान माना जाता है। 

मध्य-प्रदेश के बस्त र-राज्यान्तर्गत 'दन्तावारा' नामक प्राचीन स्थान में १७६० बवि० 
( १७०३ ई० ) का लिखा आपका एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। शिलालेख गद्य में है 
और वह गद्य पण्डित सदलमिश्र से एक सौ वेष पूर्व का है। 


उदाहरण 


सोमवंशी पांडव अजु न के सम्तान तुरुकान इत्तिनापुर छाढ़ि ओरंगद्व के राजा भये। 
ते वंश महें काकती प्रतापरुद नाम राज्ञा भए जे राजा शिव के अंश नड त्ञाख घानुक के ठाकुर 
जे के राज्य सुबन वर्षा मैते राजा के भाई अन्नम राज बस्तर महँ राजा भए धोरंगत् छाढ़ि कै । 
ते के सन्‍तान हंमीरदेव राजा भएु। तके पुत्र मैरव राजदेव राजा ! ताके पुत्र पुरुसोत्तम देव 
मद्ाराजा ताके पुत्र जैसिंद देव राजा ताके पुत्र नरसिंदराय देव महाराजा जेकर महारानी 
लद्धिमादेई अनेक ताल बाग करि सोरहद महादान दीनहें ।४ 

ध्ड 

श्रीदुर्गाशंकरप्रसाद सिंह द्वारा प्राप्त सामग्री से । 
वही | 
मिश्रवन्धु-विनोद (भाग ३, ट्वितोय सं०, १६८४ वि०), ४० ५३५ | 
सरस्वती” (प्रयाग, मांग १७, खण्ड २, संख्या ४, १६१७ हैं०) तथा रजत-जयंती-स्मारक- 
भ्न्‍्य (१६), ९० ६४८। श्स शिलालेख की पूरी प्रतिलिपि इस पुस्तक की प्रस्तावना में देखिए । 


565 ४0४ ७ «७ 
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हिन्दी-साहित्य और बिहार 
शूधर मिंश्र 


आप मुमेर के निवासी थे।! आपके पिता का नाम भागंवमिश्र था। आप 
औरंगजेब के पुत्र आजमशाह की समर-यात्रा में सम्मिलित थे। अपनी पुस्तक की प्रशस्ति 
में आपने अपने को 'वेद्य, राजपण्डित और सकल विद्याविनोद' कहा है । 

आपने १७३० वि० की माघकृष्ण नवमी को 'रागमंजरी” नामक पुस्तक लिखना 
आरम्भ किया था, जो १७४० वि० में समाप्त हुई ।* 


उदाहरण 


स्पाम घन-स्थाम सुख झ्ानन्व्‌ को धाम, जाको, राधावर नाम काम मोहन बखानिऐ । 
मन अभिराम मुरक्षी को सुर ग्राम धरें, बाम याम यम यम ध्यान उर अ्रानिऐे । 
लसे वनमाला दाम वाम प्यारी गोपीवाम, मुनि गायें जाहझ़ो सम काम रूप जानिऐ । 
भूधर नेवाज्यो रास वस्यो श्राणु नन्‍्व्‌ ग्राम, तिहू क्लोक ऐक धाम साची जिश्न मानिऐे ॥।* 


धड 
भूगराम मिश्र 


आप मुगरेर के निवासी थे ।£ आपके वंशज अब भी उसी स्थान के पुरानीगंज-मुहल्ले 
में रहते हैं । 

आपकी लिखी तोन पुस्तक हैं --“रासविहार', सुदामाचरित' और “दान लीला” इनमें 
प्रथम पुस्तक की गणना बहुत ही लोकप्रिय पुस्तकों में होती है । इसमें श्रीकृष्ण की 
रासलीला का वर्णन है। यह पुस्तक संभवत: ब्रजभाषा में लिखी गई थी । 

आपकी रचना के उदाहरण नहीं मिले । 


हे 


« “सृबा नाम विद्यार है, गढ़ मुगेरि निज धाम'--राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित-ग्न्धों की खोज 


३५ 
४« 


(द्वितीय भाग, १६४७ ३०), ए० ६६ । 

इस पुस्तक की एक प्रति बीकानेर राज-पुस्तकालय--भनूप-संस्कृत-पुस्तकालय' में संगृद्ीत हे। 
यह प्रति ग्रथ-रचना के दो वर्ष बाद बीजापुर (महाराष्ट्र) में तेयार की गई थी। यद कई 
'प्रकासों! में तेवार की गई है। इसमें राग-रागिनियों के सम्बन्ध में विमिन्न-मत, श्नके भेद, 
लक्षण तथा इनके याने के समय दिये यये हैं। 

राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित-ग्रन्थों की खोज (वही), ९० ६६ ! 

फ्रोंसिस बुकानन ने सन्‌ १६०६-१० ई० में ही भपने पूर्णिया जिले के विवरण में आपका समय 
“५०० बष पूर! लिखा था, जिसका अर्थ १४वीं सदी का प्रारम्भ कद्दा जा सकता हे। बुकानन 
के लेख का आवश्यक उद्धारण इस प्रकार हे--'“/87ए ०067 008 6 ॥680 07 


700९8060 ७79 7006, ४४०९४०॥॥ए ४0४ 00 णांग8--१६४ए४47, (070003880 
97 छझ्नीइणबाण मकी।ड ण कैंणाहीएआ, छएछी058 08800008965 476 
एप्राबणं2880] ग्रह ६088 9806 9एा 46 458 $77908९0 ६0 ॥#879 7९6 
500 फ्ल्या8 8207,--4503 60009 6 6 ठांइएॉएा छा एप्राए58 0 
809-0 छए7 घाध्यालंं$ उैप्रलाक्ाधा ?िफीा४060 एए४ ४०७ काधथा 300 
0/558 २९४८४०॥ 800७9, (28६08), ??., 73-74. हमारा भनुमान दे कि! 


आपकी ये रचनाएँ श्तनी पुरानो तो नहीं, पर १७वबीं-शती के आसपास की हो सकती हैं। 


प्रेंथस खण्ड, सत्रहयीं शत्ती ८७ 
मैंगलीराम 


आपका जन्म १६८७ ई० में चम्पारन-जिले के पदुमकेर'* (पदमकेलि) नामक स्थान 
में हुआ था ।* आपके पिता पं० कमलापति भा तथा अन्य पूबंज भी विद्वान तथा 
कवि थे। आपके ज्येष्ठ पुत्र स्पशंमणि भा प्रकाण्ड वेयाकरण तथा पौत्र भुवनेश्वर भा भी 
कवि हुए। इस प्रकार आपकी कवित्व-शक्ति बहुत- कुछ वंश-परम्परागत थी । 


आपका विवाह मुजफ्फरपुर जिले के 'पकड़ी” नामक ग्राम में हुआ था। आपका 
ननिहाल नेपाल-तराई के बसतपुर-ग्राम में था। आपके मामा नेपाल-नरेश रणबहादुर- 
सिंह के यहाँ कमंचारी थे। वे एक बार राजकीय कोष का रुपया गबन कर जाने के अपराध में 
पकड़ लिये गये । एक दिन जब रणबहादुरसिह ने अपने दरबार में कवियों के सामने 
एक समस्या रखी, तो उसको सबसे अच्छी पूत्ति आपने ही की। इसी पर प्रसन्न होकर 
राजा ने आपके मामा के अपराध को क्षमा कर दिया और आपको अपने दरबार में 
कवियों के बीच सबसे उच्च पद दिया | कहते हैं, नपाल-नरेश ने आपको पारितोषिक- 
स्वरूप दो गाँव (गड़हरिया और डुमरिया) भी दिये थे ५ कहा जाता है कि एक दिन 
अनायास किसी बात पर मतभेद हो जाने के कारण आपने राज्याश्रय त्याग दिया। यह 
पैन जब महाराज को मिली तब उन्होंने पुनः आपसे वापस आने का आग्रह किया ; किन्तु आप 
ने आये और आमंत्रण को अस्वोकार करते हुए एक कवित्त लिख भेजा, जिसका अंतिम 
चरण इस प्रकार है--'मंगन के द्वार कहीं मंगन अधात है!। आप स्वभाव के बड़े सरल 
और विनोदी भी माने जाते ये । अपने विवाह के अवसर पर अपनी 'विधिकरी” पे आपने 
जो चुटकी ली थी, वह उस इलाके में आज भी प्रचलित है। एक सौ भाठ ब्ं की आयु 
तक जीवित रहकर १२५१ फसली में, काशी में, आंप परलोक सिधारे । 


आपने “ऊषा-हरण” एक खण्ड-काव्य छिखा था, जो अब अप्राप्य है। आप आशु-कवि 
कहे जाते थे । बात-की-बात में कविताएँ रच डालते थे। आपकी रचनाएँ ब्रजभाषा के साथ 
मथिली में भी मिलती हैं । आपकी उपलब्ध रचनाओं में 'श्रीकृष्ण-जन्म!, 'श्रीगंगास्तव” और 
द्रोपदी-पुकार' शीषंक कविताएँ लरुम्बी हैं। दुर्गास्तुति-परक आपका एक मैथिली-गीत 
भी मिलता है । ६ 


१. यह स्थान मोतिद्ारी नगर से बीस मील पूरव हे । 

३. पंचामृत (श्रीशुकदेव ठाकुर, प्रथम सं०, १९४१ ३६०), ए्‌ृ० ४३ । 

रे. ओरमेशचन्द्र का आपको कुलपति का का पुत्र बतलाते हैं |--'वार्षिकीः (नवयुवक पुस्तकालय, 
मोतिहारो, सनू १६४८-४६ ६०), पृ० २५ । 

४. इनमें दरपति झा, उम्रापति कर, कमलापति का आदि विरोध रूप से उल्लेखनीय हैं। 

४० इसकी सनद आपके वंशवर औराबारमण मा के पास आज भी सुरक्षित है। 

१. आपको एक हस्तलिखित-पुस्तक, कहते हैं, नैपाल-राजकोय पुस्तकालय में धुरद्धित है। क६। नहीं 
जा सकता कि बह आपड़ी कौन-सी पुस्तक है । ह 








८८ हिन्दी-साहित्य और बिहार॑ 


उदाहरण 
(१) 


कंचन के गजराज़ बनाय जड़ाय जवादहिर द्वाज् नसानी। 
पावन पुषच्छुक सु'डन से मनि मस्तक दुम्त कहाँ लॉ बखानी | 
हक पव महोदय क्षागि गयो तहँ दान कियो नूप की महरानी । 
गंग-वरंग में सस्ति वुई कर हाथी बुढ़ो है दथेज्ञी के पानी !" 
(२) 
कोटि-कोटि संपति ओ काखन सिपाद खड़े कूमत गजराज द्वार दृत्खधका दकआर हैं। 
कोटरी भरी है देम द्वीरा ओ जवादिरात अंग-अंग गूँथी मणि मोतिन को हार हैं। 
महत्ष में मीतर चढकींज़ी चन्दुधुद्धी नरि बाहरे हजार भ्ूप करत जुहार हैं । 
मैंगनी कवि कदे सुरसति से सनेद्द नहीं तो घुँझआ की घरोहर ँगार सब छार हैं।* 
धै8 


महींब्राथ ठाकुर 


आप सन्‌ १६७३ से €४ ई० तक मिथिला के राजारे थे। आपके पिता का 
नाम सुन्दर ठाकुर था। 'रागतरंगिणी! के रचयिता लोचन के प्रसिद्ध आश्रयदाता नरपति 
ठाकुर आपके ही अनुज थे। कहते हैं, लोचन कुछ दिनों तक आपके भी आश्रय में थे। 
आपने मैथिली में बहुत-से सुन्दर पदों की रचना की थी, जो लोककंठ में आज भी बसे हुए हैं 
उदाहरण 
बदन भयान बदन शव कुण्डल्न, विकट दशन घन पाँती । 
फूजल केश भेश तुझ के कद्द, जनि नव जल्नघर काँठी ॥ 
काटक्ष माथ द्वाथ भ्ति शोमित, तीक्षण खड्ग कर लाई । 
भए निर्भय वर दृदहिन हाथ जप, रहिझ दिगम्बर माह ।! 
पीन पयोधर उपर राजित, लिघधुर शभ्रविव मुणड हारा! 
कटि किक्वेनि शव कर करु सणिडत, स्क बह शोनित धारा । 
बसिप्म मसान ध्यान शिव ऊपर, योगिनिगन रहु साथे । 
नरपति' पति राखिश् जग ईंस्वरि, कर 'महिनाथ' सनाथे । 


कै 


२. पंचामृत (वी), ० ४८ । 

रे. चम्पारन की साहित्य-साथनः (श्रीरमेशचन्द्र का, प्रथम सं०, २०१३ बि०), ९० ३२ । 

३. मैयिली-गोत-रत्नावली (बी), पद सं० ३१, पृ० ७५। डॉ० छुमद्र का शास्त्रों के भनुसार 
अ्रापका राज्य-कांख सन्‌ १६६८ से ६० ई० तक था । 
--रिक्लाप्॥ एकरए९७7४ए9 उ0एरात॥। (५०], 4, २० 2, 380, 945), ?., 39. 

४... 6 सा४09 ए शिबं। !6787076 (वही), 2, 228, 


प्रथम॑ खण्ड, सत्रहवीं शती ८8 


रसामचरणदास 


आपका उपनाम जन-सेवक' मिलता है । 
आंप पटना के एक कायस्थ-वंश में उत्पन्न हुए थे।' आपके पिता का नाम 
श्रीदुर्गादास था। आप एक प्रेममार्गी! कवि थे। आपने 'प्मावत” की परम्परा में, उसी के 
अनुकरण पर “चन्द्रकला'* नामक काव्य-अ्रन्थ को रचना शुक्रवार, कात्तिक कृष्ण-त्रयोदशी को, 
शक सं० १६१६ (२ अक्टूबर १६६९७ ई० ) में' की थी। इसमें राजकुमार “चन्द्रसेन' 
और राजकुमारी चन्द्रकला' के प्रेम और फिर उनके विवाहित जीवन की कथा अवधी- 
भाषा में वणित है। कतिपय स्थलों पर छंदोभंग के रहते हुए भी इसमें प्रमुख अलंकारों के 
सुन्दर प्रयोग हुए हैं । 
उदाहरण 
मुख शोभा कछु बरनि न जाई । सखूज जोति जनु जाह समाई॥। 
नेन-कपाट सोहें मनिश्रारा । चन्द्रकला जनु कीरहद लिलारा ॥ 
मोतिन्द मात्र संवारेहु द्वारा। जैसे गगन छाब जदल्घारा॥ं 
2४2 
रामदास 


आपकी रचनाओं में आपका नाम कहीं 'सरसराम' और कहीं 'राम' मिलता है । 

आपका जन्म दरभंगा-जिले के 'लोहना! नामक ग्राम में हुआ था ।४ आपके पिता का 
नाम कृष्णास भा था। आप प्रसिद्ध मैथिक-कवि गोविन्ददास के सबसे छोटे भाई थे 
तथा मिथिला के राजा सुन्दर ठाकुर ( सन्‌ १६४१--६८ ई० ) के राज-पणष्डित और 
कवि थे। आपके द्वारा रचित एक आनन्द-विजय-नाटिका'* मिलती है, जो चार अंकों 
में लिखी गई है। इसमें माधव का, अपने एक “आनन्दकन्द' नामक मित्र द्वारा राधा का 
परिचय पाकर उसकी सहायता से, राधा से मिलना विखलाया गया है। 


कलकन आगयओ लाए ८ जा 


१... शिब्रणत एंग्रांएड0४00ए 30प्रा73] (५०। ॥4, [२० 4, 598, 4945), ?. 6. 
रे. इस पंथ की सम्पूर्ण प्रति नहीं मिल सकी द। बीच के पंच और अन्त के कुछ एष्ठ नहीं 
मिलते । 
३. मूल ग्रन्थ में इसका रचना-कांत शुक्रवार, कात्तिक कृष्ण-त्रयोदशी शक सं० १६३१ दिया हुआ है । 
संत केर भव करों पौधारा। सोरद से एकतीस सिधारा ॥ 
कातिक मास कृसन पछ भयेड । तोर्थ त्रीदशी शुक दिन सयेड ॥ 
बादशाह नौरंग सुस्ताना। सृबा श्वरादीम बखाना | 
किन्तु, इस अथ का पता देनेवाले प्रो० कृष्यनन्दन सद्दाय का कहता है कि लिपिकार ने अमवरश 
“उनीस' को 'कतीस' पढ़ लिया है। देखिये--28008 (॥ए८7860ए उ06प्राए] (वही), ?. 7, 
४. वेंही, ए० २२१। 
४. गोविन्द-मोौताबलो (बद्दो, भूमिका), १० १०। 
६. यह नाटिका राजप्रेस (दरभंगा) से मुद्रित भौर प्रकाशित ई । 








अल+अ--+>+ज+- 





६० हिन्दी-साहित्य और बिहार 


उदाहरण 


4 
एकसर खुजन कद्धपतरु साख । 4 रे हमे सेल तुझ अभिल्लाख ।। 
तसु परिनति तति कि कट्दब आज । अपन रामरपन कहितहुँ श्लाज ॥ 
तुझभ गरुन रसन मदह॒थ मनु रकु। अनुभव प्रेम पयोनिषि पहु।। 
निसि-रिपु तुझ् मुख अ्रनुगत जानि। ताहि रहएु देह पिकरव यानि॥। 
रूपे जिततक्ली रति तोहे हमें जोर। ते पचसर सर हनहिं अंगोर ।। 
देखि दुखल्ा तुश खल्ोचनलागि | में वर कमल कल्षेव झआगि ॥। 
खरसराम' भन सुनि भरिं कान। हसि ससिस्तुखि परिरम्मत्ञ कान्ह ।। 
कमलावतिपति ग्रुनक निधान । बुक सुख्दर तप मदहि पचवान ॥।' 


आगे कमक्िनि | करह कुसुम परगास ! 
तुझआ रस भूषज्ञ भमर भद्दी भम, कतहु न कर थिर बाह्त ।। 
केतकि जातकि समाधि मात्कति, परिद्दरि कुन्द नेबारि । 
अवसर अनुखन भूर सनहि मन, तुझ गुणशण अवधारि |। 
शिशिर उसरि गेद्ध सुरभि समय भेद्ध, अबहु न करद्द गेआन । 
झधर अमिभ्रसत काहि पिश्रएव््ट, के अछि अत्िसम आन ।। 
रुचि सुवास गरवे उनमति की, भूल्द भमर उपेखि । 
विसरि जाएत भ्त्नि तोहर भुगुति सल्रि, करब कीट अवशेखि ॥ 
'सरसराम' भन सेद्दे चत्रजन, जे घुझ निशञ्म मल मस्त । 
पाए प्रेम रस परसतन कए सन, पिबएु भमर मकरन्व ॥ 


रामप्रिया शरण सीताराम 


आप मिथिलावासी थे ।९ आपने प्राय: ४०० पृष्ठों में 'सीतायन/४ नामक ग्र थ लिखा था, 
जिसमें सीताजी की कथा वर्णित है। इससे अधिक और आपका कोई परिचय नहीं मिला 
उदाहरण 
पितु वरसन अभिक्षाख जुगुल कुवरन मन आई; 
गुरु सनमुख कर जोरि भाँति बहु बिनय सुद्दाई । 
पुलके गुरु लखि सील राम को झति सुख पाये; 
ताहि समे सब सस्ता संग लदिमीनिधि आये ।" 
मम 
१२, 06 7807 ए ४६४॥॥ 4.4980076 (बदी), ??, 98-99 , 
२. मेयिली-गीत-रस्नावली (बी), पद सं० २७, पृ० १४६ | 
३, मिअबन्धु-विनोद (द्वितोव-भाय, द्वितीय सं०, १६८४ बि०), पृ० ६२६ । 
४. मिश्रवन्धुभों ने दतरप्र-दरबार के पुस्तकालय में यइ अंथ देखा था । 
४८ मिश्रबन्धु-विनोद (वही), पृ० ४३० । | 


प्रथम खण्ड, सभ्नहवीं दासी 8१ 


रामयातीं 


आप भोजपुर (शाहाबाद) के महाराज प्रबलशाह के मित्र थे ।!' कवि तो आप सामान्य 
कोटि के ज्ञात होते हैं; पर महाराज के मित्र होते के कारण धनी-मानी व्यक्ति रहे होंगे । 
औरंगजेब के समय में प्रबलशाह जब केद करके दिल्ली ले जाये गये थे, तब उनके 
दो पुत्र आपके ही पास थे। दिल्‍ली के कारागार से उनके द्वारा प्रेषित पद्मबद्ध पत्र के 
उत्तर में आपने भी पद्यबद्ध पत्र लिख भेजा था । 
उदाहरण 
राम गये बन से तुम जानत, सीय हरी दे सो तुम जानो । 
कौरव पाण्डव की विपदा को, सो नीके द्वी जानो कटष्टा लो बखानो ।। 
देशकि ओ यसुदेव बँघे दोड, राम कहे सोड दी यह भअानो । 
भावि अमायति है सबको, अबल्लेस सुनो जिय रोस न आनो ॥* 
ध्छ 


रुद्व सिंह 
आप रामगढ़ (हजारीबाग) के राजा थे ।* आपके पिता महाराज दलेलसिंह स्वयं 
एक कवि थे। आपके पढ़ने के लिए ही पदुमनदास ने 'हितोपदेश” का हिन्दी-पद्मानुवाद 
किया था। पिता की अनुमति प्राप्त कर ओर युवावस्था में ही संन्यास ग्रहण कर आप 
वुन्दावन में रहने लगे थे, जहाँ आपकी मृत्यु हुई । 
आपने अनेक ग्रथों की रचना की थी, जिनमें सर्वोत्तम 'शानसुधाकर” बतलाया 
जाता है। आपकी रचना के उदाहरण अनुपरूब्ध है । 


०० 


वोचन 
आप दरभंग।-जिले के उद्यान! (वत्तमान 'उजान”) नामक ग्राम में रहते थे ।४ आपके 
पिता का नाम बाबू का था। आप मिथिला के राजा महीनाथ ठाकुर (सन्‌ १६७३--- 
६४ ई०)५ और उनके अनुज नरपति ठाकुर ( सन्‌ १६६५-१७०५ ई० ) के आश्वित* 
कवि थे। आप मध्यकालोन भारतीय संगीत-कला के भी मर्मज्ञ कहे गये हैं । 


« दिलीपपुर (शाद्ाबाद) निवासी श्रीदुर्गाशंकरप्रसाद सिंह से प्राप्त सुचना के भ्राधार पर । 
वही | 
श्रीसूर्यनारायण मण्डारी (श्चाक, हजारीबाग) के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर । 
» रायतरंगिणों (वही, भूमिका), ए० ख। आज भी आपके वंशज उक्त ग्राम में निवास करते हैं। 
» ढो० सुभद्र का शास्त्री के भनुसार सन्‌ १६६८ से ६० ई० तक । 

--शिक्ाप8 एप्रएडट8709 307779। (५०। ॥, )३० 2, 780. 4945), 2. 39. 
६, “मखिल मारतीय ओरियण्टल कान्फरेन्स' के द्वादश अधिवेशन के झवसर पर भाचाय छितिमोहन सेल 
(शान्त्रिनिकेतन) ने आपकी गणना बंगाल के प्रमुख संगीताचार्यों में करते हुए, आपकी (२वों 
शत्ती में, राजा लइंभणसेन का आशित कवि बतलाया वा। किन्तु भव यह चीरणा निताग्त आमक 
सिद्ध हो चुकी दे ।-- देखिए, बढ़ी, १० २६-३६ । 





एक का (० १० 


8६२ हिन्दी-सा हित्य और बिहार 


आपने शकाब्द १६०७ (१६८५ ई०) में नरपति ठाकुर की आज्ञा से संगीत-विषयक एक 
पुस्तक 'रागतरंगिणी'' लिखी थी। इसकी पाँच तरंगों में आपने राग-राग्रिनियों की उत्पत्ति 
और उनके सम्बन्ध की अनेक बातों का वर्णन किया है। साथ ही इसमें आपने अपने सम- 
काछीन तथा अपने पूव॑वर्तती लगभग चालीस प्रमुख मैथिली-कवियों के गीत उदाहरण-स्वरूप 
उद्घृत किये हैं । मुख्यतया इसी कारण इस पुस्तक का विशेष महत्त्व हो गया है । आपके द्वारा 
रचित एक और ग्रथ 'संगीत-संग्रह” कहा जाता है जो अनुपलब्ध है। आपके हाथ की लिखी 
हुई 'नषध' की एक प्रति भी मिली है, जो राज-लाइब्न री, (दरभंगा) में सुरक्षित है ।* 


उदाहरण 
(१) 
कलधीत कज्नन कलित कर तामरस, चामर करति पति राग सिरवार सभों । 
लतिका सी कासीपति पतिका सद्दासी गीत, गतिका बिराजएु बरनारों उरद्दार सर्थों । 
रागिनि बराड़ी सुरपावप सुमन स्लोत भूषन बनाए बनी सोरद्द लिंगार सर्णों! 
वामिनी-सी कामिनी कल्षा में काम-भामिनी सी, जामिनी में देति सुख भैरव भरतार स्लो ।' 
(१) 
चामर चिकुर बदन खानन्त | सरबध सनि जनि पुनिमक चब्द ॥ 
चब्तज्ञ विमल विलोचन मीन । अ्रश्नन परिचित खज्नज़ीन ।। 
विधि-निधि साई तिदल्ला एक । मिल्लि कहकि नहि जाह ॥ 
दशन दाकिमदुति भोद्द कमान | कुटिल विल्ञोकन तिख विषयान ।। 
नासा वृशन वसन बहुमूल । तिज्वफुन्न फुल्त्न मधुरिफुल तूल ।! 
रुचिर कम्बुप्रिय मोतिम पॉति। बाहुलता कर पल्लव कॉाँति।। 
कुययुग यमत्ष कमल शिरमाज़ । निचिल रोमावत्ति समुचितनाल ।। 
नामिकूप करिकुम्म निश्षम्ध | जड़ केव॒ुलि भेज तसु अबलम्ब ।। 
उदस्युग युगक्ष करमभ अनुमान । पदु-पकूज नख केतु समान ।! 
कुल गुन सौरव विनय विवेक | बुझल विनोविनि सन अतिरेक ॥ 
सरस सुमति कवि 'लोचन' भाव । एट्रन रमनि रुकुमिनि-पति ज्ञान ॥ हें 


्् 


१० यह पुस्तक पं० बलदेव मिश्र के सम्पादन में राजप्रेस (दरभंगा) से प्रकाशित हो चुकी हे। पता 
चला दे कि बस॒ई से भी श्रीभालचन्द्र सीताराम सुकथांकर के सम्पादन में भी श्सका प्रकाशन 
हुआ है भौर दोनों के पाठान्तर में भन्तर दै। 

२, रि॥78 एएएशअआंए उण्णएक (वही), ?, 39-.रस प्रति का अंतिम वाक्य इस 
प्रकार हे--शाके १६०३ विज्यादशम्या रेआग्रामे स्वार्थमिदर्मालखित्‌ ओलोचनशर्भा एकलइल- 
वंशीय: ॥! इसो वाबय के आबार पर ढॉ० सुभद्र का लोचन कवि को दरमंगा-जिले के 'रौशाम' नामक 
आम का निवासी मानते हैं । 

हे, रागतरंगिणी (बड्ढी), पृ० ११। 

४» मैबिल्री-गीत-रत्नावली (वही), पद सं० ३२, एृ० १८। 


प्रथम खण्ड, सत्रहवीं शती श्र 
विधातासिंह! 


आपका जन्म पुनपुन-नदी तठस्थ तारणपुर*" (पटना) में, १७३८ बि० 
(सन्‌ १६८१ ई०) में, हुआ था। आपके पिता खुशहालसिह लिखने-पढ़ने के अतिरिक्त 
आपको अधिक शिक्षा न दे सके । किन्तु स्वाध्याय. के बल पर आप एक बड़े कवि हुए । 
आप कसरत करने, घोड़े पर चढ़ने तथा तीर-गोली चलाने में सिद्धहस्त थे । समाज-सेवा 
में भी आपकी विशेष दिलचस्पी थी। आपने अपने इलाके के कृषकों की भलाई 
के लिए अनेक उल्लेखनीय कार्य किये थे । आपको देशाटन से भी विशेष प्रेम था। देशाटन 
कर आपने उस समय के प्राय: सभी प्रमुख कवियों से सम्पक स्थापित किया था ।जिन कबियों 
से आपका निकट-सम्पर्क था, उनमें प्रमुख के नाम इस प्रकार हैं--अनन्य, आदिल, केशव, गिरिधर 
गोपालशरण, गुरुगो विन्दर्सिह, चन्द, बिहारी, वेताल, मतिराम, रसिकविहारी, छारू, आदि । 
कहते हैं, बादशाह शाहजहाँ ने आपको अपने दरबार में रखना चाहा था, किस्तु उसी 
समय औरंगजेब के द्वारा स्वयं बादशाह बंदी बना लिये गये, इसी कारण उनके दरबार में आप 
न जा सके । जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा, तब उसने भी आपको आमंत्रित कियां, किन्तु उसके 
द्वाराशिवाजी के केद कर लिये जाने की सूचना पाकर आप वहाँ नहीं गये । १७८८ बि० में, 
पुनपुन, मोरहर नामक नदियों के संगम पर एक युद्ध में आप वीरगति को प्राप्त हुए । 
उदाहरण 
मरत सो कछु पूछिए, इत्तर दैहें काह। 
क्रोध बिबस दुर्याद कद्दि, खुनन हृदे को दाह ।) 
पंडित मूरल प्रश्न ते, समुझ्ति परत हैं मीत । 
कोयल बचन सुनाय हक, एक कहद्दत विपरीत ।। 
प्रश्नोतर ज्व बनत नहिं, दुष्ट न सो सुन भाय । 
कट्दि गेंबार तिन्द्र बिज्ञ को, मनमें अति दर्षाय ॥। 
प्रथम पढ़हु विद्या सकक्ष, ओर करहु कछु ध्यान । 
कृषी कम वाशिज्य में, हो सब सजग सुझान ॥।* 
० 
शंकर चाबें९ 
आपका नाम 'शंकरदास' भी मिलता है । 
आपका जन्म १७२६ वि० (१६६६ ई०) में सारन-जिले के इसुआपुर-ग्राम 
(परगना-गांआ) में हुआ था ।४ आपके पिता का नाम शोभा चौबे था। आरम्भ में घर 


चीफ लय नननफका न ननननन। 


१० सहाराज कुमार रामदीनसिंद ने खड़्गविल्ास प्रेत (पटना) से प्रकाशित अपने “बिहार-दर्पणण! में 
आपकी विस्तृव नीवनी दी है। 

२. विद्ार-दपंण (वही), पृ० ८ड। यह ग्राम पटना से दक्षिण चार कोस पर बसा है । 

३. वही, १० ६६ । 

४. बाबू रामदीनसिंद मे अपने “विह्र-दर्पण' में आपकी भी विस्तृत जीवसी दी है । 

४. विदर-दर्पण (वही), ए० १४३ । 


ह्ड हिन्दी-स/।हित्य और बिहार 


पर ही आपको साधारण शिक्षा मिली थी। पीछे आपकी कुशाग्रबुद्धि तथा विलक्षण 
स्मरण-शक्ति को देखकर एक पंडित ने आपको काशी जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की 
सलाह दी, जिसके अनुसार वहाँ जाकर आपने 'शास्त्री' की उपाधि प्राप्त की । 

कहते हैं, एकबार' दुर्देववश आपको कुष्ठरोग हो गया था, जिससे मुक्ति पाने के लिए 
आप छपरा से तीन कोस पुरब 'घधिरान' नामक स्थान में जाकर गंगा-सेवन करने लगे। 
यहाँ आपने गंगा की स्तुति में अहुत-सी कविताएँ बनाई । नोरोग होकर घर लौटने पर 
आपने विवाह किया । आपके दो पृत्र हुए। प्रसिद्ध कवि और पण्डित जीवाराम चोौबे' 
आपके ही ज्येष्ठ पुत्र थे । भअपने द्वितीय पुत्र के जन्म के बाद आप अपने घर से एक कोस 
पर 'अगधवर' नामक ग्राम [(वत्तमान “अगौथर') में रहने लगे । आपकी ज्ञान-गरिमा तथा 
भगवद मक्ति को देखकर सारन, चम्परन, मुजफ्फरपुर आदि जिलों के सकड़ों व्यक्ति आपके 
शिष्य हो गये । 

वृद्धावस्था में आप घर का क।मकाज अपने बड़े पुत्र को सौंपकर स्वयं गंगा-सरयू के 
संगम (छपरा) पर हरि-भजन में छीन रहने लगे । तभी से आप 'शंकरदास” कहलाये । 
आपकी क्षमाशीलता, और निष्कामता की कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं ।* १८०६ बि० में, 
८« वर्ष की आयु में आपका! स्वर्गंबास हुआ । 

आप एक आशुकवि थे। फलत: अनायास दोहा-चौपाइयों की रचना कर डालते थे । 
आपने 'राम-माला' नामक एक बुहतू काव्य-ग्रथ की रचना की थी, जिसके १०८ खण्डों में 
११६६४ भजन संगृहीत हैं। इसके अतिरिक्त शिव, पावेती, गंगा, यमुना आदि के माहात्म्य 
पर भी आपने बहुत-से भजन, कवित्त, सवये, दोहे, चौपाई आदि की रचना की थी । 


उदाहरण 


उच्चमः सादस पेय्यंबज्च, बुद्धि पराक्रम जाहि। 
ये छः जेदि उर बचत है, देव शाह करु ताहि ॥ 
लाखच बस जननी जनक, पुत्र आत युरु जान । 
मित्र स्वामी को बधत हैं, झस कद नीति सुआन ॥* 


ध्क 


१. कविता मैं ये अपना नाम 'थुगल-श्रिया” लिखते थे। इनको एक पुस्तक 'रसिक-प्रकाश-भक्तमाल' है, 
जिसमें इन्होंने अपने पिता पं० शंकर चोग़े की विस्तृत जीवनी लिखी है। यह पुस्तक 
खड्गविद्वास प्र स (पटना) से प्रकाशित हुई थी । 

२. इस प्रकार को कद्दानियों के लिए देखिए 'विदार-द्पंण” (वही), ९० १५७-१६० । 

है. उक्त दोहों को रचना आपने अपनी बाल्यावस्था में ही, अनायास की थी। कहते हैं, एक दिन 
आपके सामने किसी विद्वान मे निम्नांकित दो श्लोक पढ़े । श्लोक का अर्थ ज्ञात दोते दी आपने 
उसके भनुवाद के रुप में उक्त दोहों की रचना कर ढाली । श्लोक इस प्रकार थे--.. 
उथम साइस॑ पेय्यंग्बलम्बुद्धि: पराक्रम: घडेते यस्य विच्चन्ते तस्मादवोषि शहइते॥ 
मातरम्पितर॑ पूर्न्न आतरं च गुरुन्तवा । शोभाविष्टो नरो इन्ति स्वामिनं वा सुहत्तमम ॥| 

“--विहार-दपण (वही), १० ४४०४४ | 


प्रथम खण्ड, सत्रहवीं शती ६५ 


(पाण्डेय ) सीतलरसिंल 


आपने दिल्लीके सम्राट्‌ शाहजहाँ के समय (सन्‌ १६२८-५८ ई०), राजकीय प्रतिष्ठा प्राप्त 
कर चिरेयाकोट (गोरखपुर) से बिहार के सारन-जिले में आकर 'शीतलरूपुर' ग्राम बसाया था।* 
आपके वंश में उद, फारसी और हिन्दी के अनेक कथि हुए। वत्तंमान युग के स्व० 
दामोदरसहाय 'कविकिकर' आपके ही वंशज थे । 
आप एक अच्छे कवि थे। आपकी रचनाएँ आपके वंशजों के पास थीं, पर १६३४ ई० 
के भूकम्प में नष्ट हो गई, इसी कारण कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं हुआ । 
घ्छ 


साहबराम 

आप शाहाबाद-जिले के अम्बा-ग्राम निवासी थे ।*  प्रसिद्धकवि चन्दनरामर आपके 
ही पुत्र थे, जिनपर परिवार का भार सौंपकर आप काश्ीवास करने चले गये । वहीं आपका 
केलास-वास हुआ । 

आप अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि थे। पद्माकर, दत्त, भंजन आदि कवियों से 
आपकी गहरी मित्रता थी। अनेक राजाओं ने आपको विभिन्न उपाधियाँ दी थीं। किसी 
राज-दरबार में अनेक कवियों को परास्त करने के कारण आपको 'कविराजाधिराज' की 
उपाधि मिली थी । 

आपने तीन पुस्तकों की रचना की थी, जिनमें 'रसदीपिका' प्रसिद्ध है। आपकी रचना 
का कोई उदाहरण नहीं मिला । 

धै8 


हलथधरददासऐं 

आपका जन्म मुजफ्फरपुर-जिले के बिसौरा (वत्तंमान 'बिसारा') परमने में 'पद्मौल' 
नामक गाँव में हुआ था।४ जन्म के कुछ ही दिनों बाद आपके माता-पिता चल बसे । 
बाल्यावस्था में ही आपने संस्कृत एवं फारसी का अच्छा ज्ञान प्रात कर लिया था। पुराणों 
तथा व्याकरणों के अध्ययन की ओर आपकी विशेष अभिरुचि थी। दुर्भाग्यवश शीतला 
से आक्रान्त हो जाने के कारण आपकी दोनों आँखें जाती रहीं और जाप भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के शरणापन्न हुए । आप अक्सर गाँव के लड़कों को बुलाते और हरिकीत्तेन के सुन्दर-सुन्दर 
पद बनाकर गाते-गवाते थे। कहते हैँ, एकबार जब आप जगन्‍्नाथजी जा रहे थे, तब 
स्वप्न में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आपको शंकर के चरणों का ध्यान करने तथा भक्त सुदामा के 
« 'शोतलपुर” (छपरा, सारन)-निवासी पाण्डेय जमन्मायप्रसादरिह से प्राप्त सुचना के आभार पर। 
« भारा-निवासी स्व० शिवनन्दन सहाय द्वारा लिखित सूचना-पत्र क॑ आबवार पर | 
« इनका परिचय हसी पुस्तक में यथाश्थान मुद्वित दे । 
« पुत्तक-भण्डार ( लहेरियासतय ) के रजतअयन्ती-स्मारकन्म भ में श्रीजष्युतानम्ददत्त-लिखित 

आपका विस्तृत-परिच्य द्रष्टव्य है । 

४. रजत जयम्ती-र्मारक-भ व (वही), ए० ४१४। 


बन 


७. ७० ,७ ० 


९६ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


चरित-वर्णन करने का आदेश दिया , जिसके परिणामस्वरूप आपने हिन्दी में 'सुद|माचरित''* 
और संस्कृत में 'शिवस्तोत्र” की रचना की । पद्मौल-ग्राम में आपके स्थापित किये हुए 
'नरमदेदवर महादेव” हैं, जिन्हें लोग 'हलूघरेश्वर' भी कहते हैं । 
आपने आजीवन ब्रह्मचये-ब्रत लिया था। कहते हैं, १०१ वर्ष की आयु में आपने 
जीवित समाधि ले लो थी। वह स्थल आज भी पद्मौल में वत्तंमान है ।* 
उदाहरण 
(१) 
पुक समय दुःख-भरी नारि कतहि समुझावे | 
सुनहु कन्‍त मम विनय दीनता अधिक सतावे ॥। 
विनु उद्यम संधुष्ट आवमा सुस्यो न साई । 
बिनु हरि-भक्ति न मुक्ति करहु त्रिभ्ुवन में पाई ॥ 
कनिक भरित से नाहिं घन, श्रधिक मान आादुर न रद्द । 
जो मदैश व्रिभुवन घनी, तो मिखारि संसार कह्द ।॥।४ 
(२) 
दृहिन कमल कर लिये कनक भारी हरिवामा। 
धाम कमज् कर ते परखारती चरन सुवामा ॥। 
जासु चरन-रज् धरत ध्यान मुनि जन्म गंवायों | 
जञाकी गति नहि सिवर विरंधि पन्चगपति पायो॥। 
जेहि सुर सदा पुकारते जगवम्बा, जगतारिणी । 
तिन्‍्हें झाजु धुर देखते मिक्तुक-चरण-पखारिणी ।।* 
५2 


१, अवचक दी प्रभु स्वप्न मैं, टेरि सुनायो बेनु । 
जागु जागु रे दलघरा, चम्द्रचुढ़-पद-रेनु ॥ 
चन्द्र चूढ़-पद-जपन करु, जग सपना को ऐन । 
और कुक तू कान घरु, सुधा-सरिस मो बेन ॥ 
तू चरित्र मम मित्र को, करु प्रसिद्ध संसार । 
जासु बाहुरी प्रेम सों, हम कीन्हीं झाइर ॥--वही, १० ४३६ । 

२, इस पुस्तक की रचना करने में आपके मित्र मुंशी रामलाल ने बड़ी सद्दायता की थी। 
इसकी चार प्राचीनद्रतलिखित प्रतियाँ बिह्ार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) के दृस्तलिखित-पग्रन्थ 
अनुसंघान-विभाग, तीन नागरी-प्रचारियीन्समा (काशी) में सुरक्षित हैं । 
सन्‌ १६६६ ३० में सुधानिधि प्रेस, कल्कता भौर १६०३ ई० में खड्गविलाम प्रेस, पटना से यह 
प्रकाशित मी हुई थी । 

३, एकबार मुंशी मजलिस सहाय ने इसे खुदवाया, तो उसमें से एक माला और एक खड़ाऊं 
निकली थी | 

४... रजत-जयन्ती-स्मारक-प्'थ (वही), १० ४४० । 

४. वही, पृ० ४४०। 


प्रथम शण्ड, अठारहवीं शती ९७ 


हिंमकर 
आप दरभंगा जिले के सरिसब-प्राम-निवासी * और सुप्रसिद्ध कवि गोविन्ददस के 
छोटे भाई हरिदास भा के पौत्र थे । 
आपने मंथिली में शिव-पावंती-सम्बन्धी पदों की रचना की थी, जिनमें से कुछ 
लोककंठ में सुरक्षित हैं । 
उदाहरण 
देखु सखि ! देखु सल्चि ! उम्त जमाए । 
प्रिव वासुकि शशि तिलक बनाएं ॥ 
गमन. कएल दर गोरि-उपदेश । 
लिगदुर॒ धार प्‌ वृइल्ल॒ मद्दैश ॥। 
विधु. भीतर स्ुग ऊठक्न काँपि॥ 
बाध-छाल वसन वदय लेख माँपि। 
हँसि गेल्लि सभ सक्षि हर-रूप देखि। 
गोचर 'दिमकर”ः करथि विशेखि ॥* 


्रीः 


अलारहदी छर्वीं 
आर्न्रप्रसादर्सिह रे 


आप सोनपुर (सारन) के निवासी थे । ४ आपने गद्य और पद्म दोनों में रचताएँ की थीं। 
रचनाएँ मुख्यतः: भक्ति-सम्बन्धिनी होती थीं। पुस्काकार आपकी तीन रचनाओं 
का पता चलता है--'गंगा-गंडक-महिमा”, 'सोनपुर-मेला-वर्णत! और >“ज्यौतिष-तन्त्र” । 
आपके लिखे भजन, प्रभाती, ठुमरी आदि आज भी वहाँ के ग्रामीण लोग गाते हैं । 
आपकी मृत्यु १९वीं शती के प्रथम चरण में हुई॥ उसी समय के लगभग आपके एक 
पत्र की भी मृत्यु हो गई, जिसके वियोग में, विक्षिप्तावस्था प्राप्त कर आपकी पुत्रवधू ने 
आपकी रचनाएँ जला दीं। इसी कारण, आज वे रचनाएँ बहुत ही कम उपलब्ध होती हैं । 
उदाहरण 
भोज्ञा के दे न बगाई रे माई । 
दर्शन के द्वित झआाये खड़े हैं, श्रह्मा, विष्णु ॒गोसाइई । 
सनक, स्मनन्दुन, सनत, कुमारा, नारवु दीण बजाई ।। 
१. मेंयिली-गीत-र॒त्नावली (वही), पृ० ७६ । 
२. वही, पद सं० ५२, ६० ३०-३१ । 
२. भापकां परिचय ओऔीमि+जीतरतिंद ने सोनपुर की “आभा' नामक पत्रिका के सोनपुर-भंक (मई, 
१६४६ ३०) में लिखकर प्रकाशित कराया था | 
४, आाभा' (वहो),,६० २४३। 





श्८ हिन्दी-साहित्य भोर विहार 


गंगा जमुना झो सरस्वती, मारी भर जल काई। 
उठो भोद्या, सुख संजन कीजे, गंग संग बन आई । 
कोई चढ़ादे भोत्ता अच्छुत सह्दुन कोई वेखपत्र बनाई। 
कोई बैठत शिव ध्यान घरत हैं, कोई शिव स्तुति गाई ।। 
भोज्षा जागे, सब दुख भागे, चार पदारथ पाई। 
झगिनप्रसाद रहे कर जोरी सुखि करावहु भाई।।' 


के 


अचल कार्बि 


आपकी रचनाओं में कहीं-कहीं आपका नाम अच्युतानन्द' भी मिलता है। 
आप 'परसरमा' ( सहरसा )-निवासी और मिथिला-नरेश महाराज लक्ष्मीश्वरसिह के 
दरबारी कवि थे।* वत्तमान वयोवृद्ध श्रीजगयदीश कवि आपके ही पुत्र हैं। आपके 
पिता का नाम कृष्णाकवि था। आपकी गणना बाबा लक्ष्मीनाथ मोसाई के परमप्रिय 
शिष्यों में होती थी। मृदंगाचार्य और योगी के रूप में भी आपकी अच्छी ख्याति थी । 
आप रायबहादुर लक्ष्मीनारायणसिह, प्रगछिया के भी प्रथम गुरु कहे गये हैं । लगभग १०७ 
वर्ष की आयु में आप परलोक सिधारे। 
आप एक प्रसिद्ध भक्त-कवि थे । पुस्तकाकार तो आपकी कोई रचना- नहीं मिलती, 
किन्तु पदों के रूप में कतिपय स्फुट रचनाएँ मिलती हैं। इन रचनाओं में 'तारा का ध्यान 
शीषंक कविता, जिसकी रचना आपने अपने आश्रयदाता के आदेशानुसार की थी, बहुत 
प्रसिद्ध है । अपनी रचनाओं के लिए आपने ब्रजभाषा और मैथिली का आश्रय लिया है । 
उदाहरण 
(१) 
विश्वष्याप्ति कमल्न मध्य विज्ञसति है नीलवण 
व्याप्त चम घसन दिव्य सोमित सुखमान 
युगल चरण नृपुर घुनि कटि किंकित श्रति पुनीत 
राल्ले मुण्डमाल़ उर ब्यत्ष लिपटान 
वाम ४६ नील कमस तद्‌ अधक्रनरकपाल 
सब्बे भुजकतन्नी अ्रसि केयूर कत्धकान 
चुबुक चारु बिम्बाधर सोखर विद्द पाँति दसन 
नासा कीर तीन तयन अुकुटी सर तान 
ह १. आस! (वही), १० २४३ । 
२. औजरदीश कवि, (सुखपुरा-परसरमा, सहरसा) पे प्राप्त सूचना के आधार पर । 
३. श्तका परिलय इसी मथ में यथास्थान मुद्रित है । 


प्रथभम खण्ह, अठारहवीं शती ९६ 


भात्ञ हस्दु सिन्‍्दूर खाक विन्तु जटिल जद विशाल 
इच्छोम ऋषि राजे सिर सोभा की खान 
झच्युवानन्य अयत निश्व तुझ पत्‌ उर घरत खिस 
झावि सरिह तारा असय दीजे वरदान | 


(२) 

ही त्‌ भय हारणि दुख विपति बिदारियी मां, 

तूही जगतारियणी तीनि जोक प्रतिपारैगो । 
झतत्भ विवल तत्ातल रसातल  पताक्ष वारि, 

कच्छुप पृष्ठ धरणि वूही  निरवारैगो ! 
जहाँ जहाँ मस्व्र समुस्द्र है जहाँन माह, 

तहाँ वहाँ. माता नाम तैरोई पुकारेगो। 
कवि झश्रल्न झाय सरन निश्चल हो करहु मगन, 

तू ना उबारे तारा कोग मद्दि डबारैगो।* 


मे 


अजबदास रे 


आपका वास्तविक नाम 'अजाएब पाण्डेय' था, किन्तु आपके पिता प्यार से आपको 
अजब” कहा करते थे। पीछे संत हो जाने पर आप 'अजबदास' के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
आपका जन्म शाहाबाद जिले के 'कर्जा ४ नामक ग्राम में हुआ था ।५ आप प्रसिद्ध कवि 
'देवाराम”$ के पुत्र थे । अपने पिता के आदेशानुसार आपने “'नृपतिदास” से ही दीक्षाली थी । 
आप संस्कृत के एक अच्छे ज्ञाता थे। संस्कृत के माध्यम से आपने योग, ज्यौतिष, 
व्याकरण आदि विषयों का अध्ययत किया था। हिन्दी में आपके तीन ग्रथों का उल्लेख 
मिलता है। उनके नाम इस प्रकार है--(१) ब्रह्म-अक्षरी-कूलना, (२) गीता-सार-संग्रह 
और (३) भगवदू-चर्चा । इनके अतिरिक्त भोजपुरी में रचित आपकी कतिपय स्फुट रचनाएँ 
भी मिलती हैं । 
उदाहरण 
राम नाम के अन्तर नाहीं, देख बूको अभिश्वन्तर साथो। 
केह्ू कदैला भाधो मंदिर आला मदजिव माही । 
कद्दत-कहत जम्हु पकरि ले गहतके, भेव्‌ न॒पावे काही ॥ 


« ओऔजगदीश कवि (वद्दी) द्वारा प्राप्त 

वहीं । 

, श्रीसबंदेव तिवारी 'राकेश” परसियों, शाहाबाद आपके सम्बन्ध में विशेष रुप से भनुसंधान कर रहे हैं । 
. यह स्थान शाहाबाद जिले के विशिया रेलबे-स्टेशन से छद्द मील उत्तर में स्थित है । 

« औ राकेश” से प्राप्त सूचना के आधार पर । 

इलका परिचय इसी अ्रैथ में यधास्थान मुद्रित है । 
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१०० 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


केहू छंगा, केहु वस्त्र रंगे, केहु मौनी केहु भूखे। 
केह्टू पुजावे. ताल पोखरिया, केहु पीपर के खूखे ॥ 
उद्दे राम, साथो, हरि काझी, ब्रह्मा, हनु शिव गोरी , 
उद्दे करीमा भाल्ा अकबर, कादें दर-दर॒ दोरो || 
एके तर के मूल पतैया, जद पूजे तरु भूले । 
मृज्ञ सींचि. के पता कांटे, से चोरासी कूदे ॥। 
ब्रष्त एकछुरा एके अंबुल,  सोरद्द नाम बतावे। 
श्रीगुरु नृपति मंत्र वियो है, जे भाव से चावेशष 
झजबदास ए जग के माया अंगुरी पकदि नचादे। 
छाड़ि कपट सम पुकही धावे ना चोरासी भावे ॥' 
रेड 


अनिरद्ध 


आप मिथिला-निवासी और मिथिलेश महाराज राघवसिह (सन्‌ १७०४-४० ई०) के 
आश्रित थे। आपने मैथिली में कतिपय पदों की रचना की थी, जो लोककंठ में जीवित हें । 


९. 
२. 


उदाहरण 
झो कि माधव ! देखल  वियोगिनि बामा। 
झधघर न हास, विल्लास न सखि से, अ्रद्दनिशि जप तुझ नामा ।) 
आनन शरद सुधाकर समतसु, बोल मधुर धुनि बानो। 
कोमल अरुण कमल कुम्दिलाएल, देखि मन अणुलहूँ जानी ।॥। 
हृदयक हार भार भेल सुबदनि, नयन न होअ निरोधे । 
सखि सम आए खेलाएु रक़् कए, तसु सन किछुओ न बोधे ।। 
रगढज़् चानन सूगमद्‌ कुक म, सब तैजल्ञक तुश्न क्षागी | 
पुनि जल्चहीन मीन जकाँ फिरइडु, भरद्दनिशि रहहछु जागी ।। 
हरि हरि कए उठ हरिनि-नयति धनि, चिकुरो न चैतए राही । 
तुझ विषल्लेख बिखिन मत अनुखन, काहे बिसरश्तद्द ताही ॥ 
दुति-ठपदेशे. पेश्सि गुन सुमिरल, तददिखन चत्षत्ष मधाई । 
मद्रावति-पति राधवर्सिंद गति, अनिरुद्र' कवि हृट्दों गाहे ।।* 

मु 


श्री *राकेश' द्वारा ही प्राप्त । 
मैथिली-गीत-रत्नावली (वही), पद सं० ७२, ए० ४१-४२ । 
यह पद किंचित्‌ परिवत्तेत के साथ श्रीनगेनद्धनाथ गुप्त द्वारा सम्पादित “विद्यापति ठाबुर की 
पदावली' में विधापति के नाम पर संगृद्दीत हे। उसमें मनिता इस प्रकार है-- 
दूति उपदेश सुनि गुनि सुमिरल तेश्वन चलला धघाई | 
मोदवती पति राघवरसिंद्द गति कवि विद्यापति गाई | 
विद्यापति ठाकुर की पद्ावलो (नदी), पद्‌ सं० ७४६, पएृ० र२े७३६-३७७ । 


प्रथम सण्ड, अठारहवीं शती १०१ 


अवृपचन्द दुवें 
आपका उपनाम 'रामदास' था। 
आपका जन्म १८१६ वि० (१७५६ ई०) में 'धनगाई ' (शाहाबाद) ग्राम में हुआ था ।* 
आप स्देव अपने चचेरे भाई मानिकचन्दजी के साथ रहते थे। आपके पिता 
बहादुर दुबे संगीत के बड़े विशेषज्ञ थे और डुमराँव-राज के दरबार में रहते थे। आपके 
प्रन्तर-गुरु डुमराँव-निवासी ्यामसखाजी थे। प्रसिद्ध वीणा-विशेषज्ञ निरमोलर शाह को 
तानपुरा बजाने में परास्त कर आपने डुमराँव-दरबार से ६ हजार रुपये की सालाना तहसील 
का इलाका पुरस्कार-स्वरूप पाया था। आपका निधन १६१० वि० (१८५३ ई०) में हुआ । 
आपकी सारी रचनाएँ संगीत से सम्बद्ध हें । चतुरंग', सरगम', 'बोल', 'तराना', धम्मार' 
आदि गीतों के पद आपने बड़े ही ललित बनाये हें। आपकी रचना के उदाहरण अनुपलब्ध हैं ! 
524 

आनन्द 
आप मिथिला-निवासी आर मिथिलेश महाराज माधघवसिह (सन्‌ १७७६ से १८०७ ई०) के 
आश्वित ये। आपने मैथिली में क तिपय पदों की रचना की थी, जो विशेषत: लोककंठ में जीवित हैं । 

उदाहरण 


गोरी अरधड़्ी सहृहि हा हर होरी माचव !॥ 
वामे अतर झरणजा केसरि, योगिनि अ्रविर उराब ! 
वृद्दिनि भूत प्रेतगण नाचए, मत्ति मलि भमसम चढ़ाव ।। 
सिन्दुर ज्ञाल वसन मणिमुकुता वास भाग सलकाव | 
मुण्डमाल्र डर व्यात्ष वृद्दिनविशि, बाघ-छात्र फहराव |! 
माँति-भाँति योगिनिगण नाचए, फागु अत्वाप मचाव | 
नन्‍दी गठड्री भेरबगण मिक्षि, डम्फ खसुवृक़ बजाव ।। 
मिथिल्ला-पति माधव बढ़वाता, के नहि झमिमत पाव । 
गोरीशंकर द्वोरी खेल्लथि, सेवक 'झानरद'ः गाव। 


२ 
शशि शेखर नटराज दे गिरिराज़क घर में । 
खएतबहूँ ऊँच जमाए है प्‌ृद्दि रमण नगर मे ।। 
छू उत्तम तोर भाग है गिरिजा सेक्षि वश में । 
मिक्षक्ष नीम झति तीत है अंगूरक रस में ।! 
नागरि एदनि के आन दे झागरि सम फन में । 
झानम्त कहयि बुकाए है धरु बैरज मन में ॥ 
ह रा कै 
१. औजगदीरा शुक्ल, राजराजेश्व॒री दाईस्कूल, सूयंपुरा (शाहाबाद) से प्राप्त सूचना के भाषार पर । 
२. मैबिली-गोत-रस्नावल्ी (१ही), पद सं० ८९, एृ० ४७-४८। 
३. प्रो० इेशनाथ का (दरमंगा) द्वारा प्राप्त 


नि ीपकनननकनननन न पिच + खत नाण। 


१०२ हिन्दी-साहित्य भर बिहार 
आनन्दकिंशोरसिंह 


आप बेतिया (चम्पारन) के महाराज थे।' महाराज नवछकिशोरसिह* आपके 
ही अनुज थे। आप स्वयं कवि तो थे ही, कवियों के एक बहुत बड़े आश्रयदाता भी ये । 
आप सन्‌ १८१६ ई० में बेतिया की गद्दी पर बठे थे । , आपके दरबार में चित्रकारों, पंडितों ' 
तथा संगीतज्ञों के अतिरिक्त नारायण उपाध्याय, दीनदयाल, मायाराम चौबे, मुंशी प्यारेलाल, 
कालीचरण दूबे, मंगनोराम, रामदत्तमिश्र और रामप्रसाद आदि प्रमुख कवि भी थे । 
ददहरे के अवसर पर आपके यहाँ एक बहुत बड़ा कवि-सम्मेलन हुआ करता था, जिसमें 
कवियों को बहुमूल्य वस्त्र और द्रव्य पुरस्कार स्वरूप दिये जाते थे। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, 
पजनेस, राजा शिवप्रसाद सितारे-हिन्द, अम्बिकादत्त व्यास आदि सुप्रसिद्ध कवि और 
लेखक भी समय-समय पर आपके द्वारा सम्मानित हुए। आपके आदेश पर कवि 
रामप्रसाद ने सन्‌ १८२० ई० में “आनन्द-रस-कल्पतरु नामक ग्र थ की रचना की थी । 

आपके द्वारा रचित 'रागसरोज नामक एक ग्रथ का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त 
आपने अनेक 'ध्रूषद! भी बनाये थे, जो उत्तर-भारत के संगीतों में विशेष प्रचलित हुए । 
कराली काली के उपासक होने के कारण आपकी रचनाओं में दुर्गा-वन्दना का बाहुल्‍य है । ४ 


उदाहरण 

विन्ध्येश्ववी विधिधरूप राजित प्री विन्ध्याचल । 
जरात विदित घर सरूप, ब्रद्ममयी सिद्वस्थान !। 
इल्द्रावि कर जोर द्वार, सनकादिक नहिं पावे पार । 
सुर नर मुनि विनय करत, ब्रह्माविक घरत ध्यान ॥ 
जित तित परवत परवान, सुरश्रि को धवल्न धार । 
चन्द्रमा वितान तान, प्रदीषक मनहु सात ॥॥ 
ऋदि-सिद्धू सकल दृष्टि. स्वस्रायी सकता । 

'झानेंद” को सुख-मनिधान ॥।" 

० 


“7 7 क्मपारन की सादित्य-साथना (वही), ए० १८! 

२, इनका परिचय इसी पुस्तक में यथास्थान मुद्रित है । 

३. इस ग्र'य की मूल इस्तलिखित प्रति भन्‍्नूलाल पुस्तकालय (गया) में सुरद्धित है । 

४. आपके अनुज की रचनाभों का एक संग्रह 'दुर्गा-आनन्द-सागर” नाम से सीमित स॑ख्या में, लोथो में 
छपा था, जिसकी एक प्रति काशी-नरेश के पास हाल तक थी। कहते हैं, वेतिया-राज के भूतपूथे 
मैनेजर ओविपिनविद्दारी वर्मा ने भी इस प्रकार के लगभग ५०० पदों का संग्रद कराया था। कहा 
नहीं जा सकता, उसका क्या हुआ 

४५. विदार-राष्ट्माषा-परिषद्‌ (पटना) के इस्तलिखितग्र'य-अनु संबान-विभाग, में सुरघ्ित भर औयणेश 
औबे (बंगरी, चम्पारन) द्वारा सम्पादित हस्तलिखित-संग्रह "विभित्न कवियों के पदों के संभइ' से । 


प्रथम लण्ड, अठारहवी शती १०३ 


इसकवीं सा 


आप भभुआ-सबडिविजन (शाहाबाद) के निवासी थे।' हिन्दी में शान्त और 
शुगार-रस की कविताएँ आपने बहुत अच्छी लिखी थीं। आपने 'बिहारी-सतसई' की टीका 
भी राजा छत्रसह की आंज्ञा से लिखी थी, जिसका नाम 'रस-चन्द्रिका! है| 


उदाहरण 


(१) 
इस जगद्द बादि को भर्थ व्रथा को है। द्वेत्वार्थ वोदे का यद्द हे कि अपने मत का झूगरा 
करना वृथा है। क्योंकि जिनने सेया तिनने मानो नन्‍्वु किसोर दी को सेया है, क्योंकि ब्रह्षा, 
शिव सनकावि सब विष्णु ही हैं। तो जिनसे जिसको पूजी, विन मानो विष्णु ही को पूजी । 
पमाणात्वकार, तिसका क्षद्य ।* 
(२) 
सबेर का सम है। घारी रात मनावतै सबेरा हो गया । सो सखी नायिका सो कद्दत है कि हा हा 
वदन उघारि हम सब सखियाँ दग सफल करो । और सकारे हुए सो जो ए कमज लिल्ले हैं, सो तैरा 
मुख चन्द्‌ देखे सो मृ'वि जादि । ओर सकारे हुए सो जो चाँद मन्वु हुआ है, तिसे इंसी दोह, क्योंकि 
तैरा मुख चन्द्‌ ऐसा है कि सबेरा हुए भी उसकी जोति मन्द नहीं होती । ओर जो सश्ली सो चन्दमुख्ी 
कीजै भ्रो सरोज्न सों कमल नेनी छीन तो भ्र्थ तो द्वोते हैं पे ब्यंग सो छिपे द्वोते हैं । ४ 


नै 
ईश कवि 


आप मि।थला-निवासी और मिथिला-तरेश महाराज नरेन्द्रसिह (सन्‌ १७४४-६६ ई०) 
के दरबारी-कवि थे। महाराज नरेन्द्रसिह ने बिहार के सूबेदार राजा रामनारायण की 
सेना के साथ युद्ध कर जो विजय प्राप्त की थी, उसीका वर्णन आपने आल्हा-छन्दों में 'नरेन्द्र- 
विजय'* नामक पुस्तक में किया है। 


किक के ओ क कक 


« औगुप्तनाथ सिंह (सभुआ, शादाबाद) से प्राप्त सूचना के आभार पर | 
, इस अ'यथ की मूलप्रति ओमनन्‍नूलाल पुस्तकात्रय (गया) में सुरक्षित दे । 
« साहित्य” (बद्दी, जुलाई १९४४ ३०), ए० ७० । 
मूल-- 
अपने अपने मत लगे, बादि मचावत सोर । 
ज्यों ज्यों सबई सेश्ये, एक नंद किसोर ॥ --बिहारी 


# रख 


४ वही, ९० ७० ! 
भूल - 
हाहा बदन उधारि द्रिग, सफल करे सब कोइ । 
रोज सरोजनि के परे, हंसी ससी की दोश | --विद्दारी 
५. यह्द पुस्तक उसी दरबार के लाल कनि की 'कम्दर्पोंघाट' नामक पुस्तक से मिलती-जुलती है। 


१०४ हिन्दी-सा हित्य और बिहार 
उदाहरण 


एक एक को लियो सल्लाम, लिये मोजरा एक एक को | 
बाबू मनसी खास विवान, दक्षिण बैठे महाराज के ।। 
उत्तर ओझा ओ मतिमान, मन्त्र बिचारे राज़्काज के। 
पष्ठिम समें सिपाही छोग, खास पास में बकशी बेठे ।। 
ताक़े पीछे खाश खबाश, ठाढर है सम पअवृब साथ से ।। 
बेठे सभके बिचमें श्राए, महाराज नर इन्द्र बहादुर, 
ताके सोमा कोन बखान, जैसे तारन में शशि प्रन ।। 
परिडत पत्तक करे विच्चार, चारो वेद पढ़े नेविक सभ !। 
करे योतपी क्वगन विचार, कहूँ झागमों मंत्र विचारे ॥ 
घन्दी विरुद सुनावे ठाढ, कहूँ कवीस्वर रचे कड़ाखा ॥ 
स्ंजान मन करे विचार, बात सुनावे ठीन काल के ॥ 
करे कोष साहित्य विचार, कहूँ भोज्नना बैत सुनावे ॥। 
कहूँ. फारसी होत बखान, बैठे मनस्री देश देश के ॥ 
दृद्दी वज्क्षमो लावे द्वार, लिए गागरो नागरि गावे।। 
राज सभा बेठे चहु ओर, लिये ठाज्ञ तलवार हथ में ॥ 
राउत घर के जो रजपूत, सभे खपृता निज माता के |। 
जाके लखि ढरपे सुर राज, एसो सिपाही मिथित्लापति के ।। 
वेश वुनेज्ञा और चनेल्न, खड़े बघेत्ञा खड्न द्वाथ से ।। 
सेना है चोभान विशेष, सब्बर सेना महाराज के ।।' 


के 


उदयप्रकाशसिंह 


आप गंगातटस्थ बक्सर (गाहाबाद) के महाराज गोपाल्शरणसिंह के योग्य पुत्र थे।* 
आपने गोस्वामी तुलसीदास की “विनय-पत्रिका' पर एक टोका लिखी थी, जिसकी बड़ी 
प्रशंसा हुई! आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला । 


मै 


१. नरेन्द्र-विजय (पं० महेश मा, प्रथम सं, १३२१ ६०), ९० ३-४। 
२. बिद्ार-दर्पण (बी), पृ० १९७। 
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उमान्राथ 
आपका निवास-स्थान दरभंगा जिले का भौोड़ागढ़ी ग्राम था। पीछे आप 'माड्र' 
(दरभंगा) और फिर वहाँ से हरिपुर (दरभंगा) जाकर बस गये ।' आपके पिता का नाम 
बालकृष्ण झा था। आप मिथिला-नरेश राघवर्सिह के फौजी सरदार (बस्शी) थे। इसा 
कारण आज भी आपके वंशज 'बरुशी' कहलाते हैं। आप राजा राधघवसिह से आरम्भ कर 
विष्णुसिह, नरेन्द्रसिह और प्रतापसिह के समय तक उस दरबार में रहे ।* आपकी लिखी 
भक्तिविषयक कविताएँ मिलती हैं, जो भक्तों में बहुत प्रचलित हैं । 
उदाहरण 
हर हर बम्भोल्रा बम्मोद्वा 
बाधछाल रुद्रमाल विराजै हाथ भस्म की गोला ॥भधु०॥। 
गिरिजापति की करूँद्दे आरती फणि मणिदीप जरेया । 
गाये योगिनी सज़् समे मिल्ति नाले तात्ष दगैया।।१॥ हर हर० । 
बाजत घरण्टा ढोतल्न तमुरा भेरी ओ द्वरबीना। 
शंख मह्याधुनि द्वोत परम्पर कोतुक आरति कीना ॥२॥ हर हर० । 
भूत प्रेत मित्नि करत कुतूदद्ध करताद्ली गढ़ियैया । 
सखासहित शमशान विराजै शाइर ताल लगेया ।।३२॥ हर हर० ॥ 
उमानाथ करजोढ़ि विनति करु, मद्दादेव गुण गैझआ । 
जम्म जन्म के पाप हरहु मोर, 'घारि पदारथ पैया ।!-।। दर दर० ।* 
धः 


ऋतुराज कांबि 
आप सुखपुरा परसरमा (सहरसा)-निवासी और वत्तंमान जगदीश कवि के पितामह 
कृष्णकवि के चचेरे भाई थे ।४ आपका जन्म सन्‌ १७८८ ई० के लगभग हुआ था । 
व्रजभाषा में रचित आपकी कुछ स्फुट रचनाएँ मिलती हैं । 
उदाहरण 

नर जन्म सिराना राम बिना ! 

भव जतल्न नदी भयावन गहरी, जलन है झ्गम भथाद । 

फुटी नाव हूटी करुआरा, ठा बिच कुटिक्ष मज्ाह। 

ना कोह अपना बिराना राम बिना ।॥। 

ये बजार गुलजार द्वगी है, ता बिय करो बेपारा। 

सुघर होहु हरि नाम बनीजो, डतरो भवज़ाद्ष पारा | 

कादे को मन धबराना राम बिना । 





१. मिथिलासाषामय इतिहास (वही), पृ० २४७ । 

२. महाराज रापवर्सिद्र का राज्यारोहण-काल १७०४ ६० ओर महाराज प्रतापसिंद का राज्यावसान- 
काल १७७५ ई० था। 

है. भमिथिद्ामाषामय इतिहास (बी), १० १७५-१७३ । 

४. औचगदीरा कवि (वही) द्वारा प्राप्त सूचना के आभार पर | 


१०६ 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


नामदेव, प्रह्मद, सुदामा तरयों अजामिदश राय ) 
रहा एक रितुराज महा जड़ क्ोजे बाद त्गाय | 
विनती सुनो दोड काना रास बिता। नर जन्‍्म० ॥' 


्ः 


कमलनयत्र 


आप दरभंगा जिले के सरिसब ग्राम निवासी थे ।* आपके पिता पं० मनोहरमिश्र 
सुप्रसिद्ध विद्वान म० म० पं० शंकरमिश्र के वंशज थे। मंथिली में आपकी कुछ 
स्फुट रचनाएँ मिलती हैं । 


उदाहरण 


(१) 
तहिझा देखल हम ओरें जे घनि। भूतल तल्ित लता सनि। 
से आब दिन विन ओरे तोहे विनु । भेलि जेदैन से पुद्धि जनु ॥ 
मनमथ  विषधरें ओरे डॉससलि | नयन-नीरें. जनि भासलि 0 
अमिश्च अघर रस ओरे पीडति। तैहिे जीडति ते जीउति ॥ 
'कालनयन!. भन विठमति | रस बुक चम्पायति पति १* 


(२) 
भेत्न भर मज़रीमर चूझ चारुहु वीस। 
जनि मनोहर मधुरि मधुवन तिल्षक मअ्‌ शिरीस ॥ 
कुसुमशर ज़यदैतु उपवन नव नगेसर भास । 
ञझ्रति सुगन्न क्वक्न पहकुज  मालतती परगास ॥ 
समय रसमय भेद्ध समय चत्नक्भ उद़ि अकास । 
झवश डपगणत सेतल्न मधुकर पारिजातक पास ॥ 
झाक पस्तरखत भेज्ञ परिमल रहल लोसे ल्वोभाएु । 
कल्धपतरु को है उचित नहिं भमर भरूखल जाए ॥ 
'फकमलनयन' विचारि निश्र हिझ बुकथि रस रसमन्त । 
नूपति पथ्वीशयन सकुमावति कल्लामय कब्त हरे 


कक अजीज नत+++कच्+ तह च+++++++_+++ 3 वकील ीयिनन कक +फननिभननननन»भतन तन िलिलि शा भनतनतनानत हल हज 


» श्रीजगदीश कवि (बी) द्वारा प्राप्त | 


मैथिली-गीत-रत्नावली (बी), प० ७४५ । 


» वही, पद सं० ३३, ६० ह१५८। 


बही, पद सं० २४, ६० १६। 
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(शेत) किंफायत 


आपका निवास-स्थान पूर्णिया के पूरव दवेल परगने का 'दुमका' तामक स्थान था । 
आपकी गणना बिहार के प्रसिद्ध सूफी-क वियों में होती है । आप शाहजहाँ (सन्‌ १६२७-५८ ६०) 
के पुत्र ओर बंगाल के दीवान शाहशुजा के समकालीन थे। आपके पिता का नाम 
शेख मुहम्मद था। मुहम्मद आजम आपके पीर थे ओर गुरु थे मौलवी मुहम्मद । 
लगभग पच्चीस वर्ष की अवस्था में आपका परिचय नवाब सेफर्खाँ के मुसाहब शेख मुहम्मद 
शमी नामक विद्वान से हुआ । उनसे और नाजिरपुरवासी हजरत मिरयाँ की प्रेरणा से 
आपने 'विद्याघर',* नामक एक प्रेम-कथा की रचना १६३६ ई० में पुस्तक-रूप में की थी । 
इसकी मूलकथा एक गायक के मुख से सुनी लोक-कथा पर आश्वित है। इसके अतिरिक्त 
इसमें सूफी-कवियों की परम्परा का पालन करते हुए यत्र-तत्र सूफी-मत के दाशंनिक 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन तथा प्राग्भावी सूफी-प्रेमाख्यानों का भी उल्लेख मिलता है। 
पूणिया के कई इलाकों में इसका आज भी बहुत अधिक आदर है। इन इलाकों में सभी 
वर्ग के लोग एक विशेष शली से इसे गाकर प्रसन्न होते हैं । 
उदाहरण 
(३) 
प्रथमदिं सुमिरीं नाम विधाता | जोविधि विधि किन्द सकक्ष रंगराता ॥ 
सात झकास किल्द में गुनी। घरंग पताद्ध रे बिनु थुनी ॥ 
सातो दीप किन्द्र गम्भीरा | सात समुद्र किस्ह  निरनीरा ।। 
अंडज, पिंडज, अंकुरज किन्द्दा | ओ उद्धमज पुनि पेवा किन्हा ॥। 
जो चरचे पावे पुनि सोई | अत्लख रूप लखि पारे न कोई ॥ 
सरवन नहीं सुने चहुँ बाता। ज्लोचन नाहि देखे सब गाता ।। 
हृवय माहि बुके मन छाना। कमतज़ कली मेह भंवर छिपाना ॥* 
(२) 
कमल फूल अस कैना पाई | रूपसान कर बात सुनाई ॥। 


मुनी के रूप भई रंग राठी। उपज्ञा बिरद बेथा सब राती ॥ 
रूप तोहार सुना जब लोना | अस भई कोई ढारे जस दोना ।। 


१. 'पुरनिआ सो पूरब निश्रे एक गाँवा। परगने दबेल दुमका नॉँवा।* 
“+ साहित्य” (वही, भकटूबर १९५८ ई०), १० ४। 

२. श्स पुस्तक की रचना दोहा-चौपाई में हुई है। प्राय: सात चौपाश्यों के बाद दोहा दिया गया हे। 
यह उदूं-लिपि में प्रकाशित भी हो चुकी हे। इसको एक दुलेस प्रति किशनगंज (पूर्णिया) के 
वकील ओऔमुद्ृम्भद सुलेमान साहन “झुलेमान' की कृपा से प्राप्त हुई है। केयी-लिपि में लिखित 
इसकी एक इस्तलिखित-प्रति भी पटनां-विश्वविद्यालय के विश्रुत शोचकरत्तो तथा इतिहास-प्राध्यापक 
ओऔद्सन भस्करी साइद से मिलौ हे। “विद्याधर! पर एक मदत्त्वपूर्ण परिचयात्मक लेख उूं की 
बनसान' नामक पत्रिका के “पूर्रिएया-विशेषांक' में छुपा था, जो द्रष्टम्य दे | 

३. परिषद के इस्तलिखितआं थ-क्षनुसंधान-बिसाग में संगृदीत पोथी “विद्याभर' दी प्रतिलिपि से । 
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केदि विधि पार गेझा वही सोई | जो क्षमि ई अमित्न बचे नहीं कोई ।। 
आदर मान बहुत मोर कीन्द्रा।ओ लोचन पंडित संग कीन्द्रा ॥ 
जब छोचन भो साथ दमारा। तव देखछ हम दरस तोद्दारा ॥। 
झवब खोचन जाने और तुद् राजा | झब है नहीं मोर कुछ काजा ।।' 
ष्ड 
कुजनदास 
आपका नाम अखौरी कुजविहारीलाल था। पीछे कुछ दिनों के बाद कु जविहारीदास 
कहलाने लगे । कविता में आप अपना नाम 'कुजन' या 'कुजनदास' ही लिखते थे । 
आपका निवास-स्थान शाहाबाद जिले के पंवार! परगने का कोरी” ग्राम था।'* 
आपके पिता का नाम अखौरी रासविहारीलाल था। आप शिव के अनन्य उपासक थे । 
आपने 'शिवपुराण” के आधार पर दोहा-चौपाइयों, सोरठा और विविध छंदों में 'शिवपुराण- 
रत्न नामक एक बृहत्काय काव्य-ग्रथ की रचना की थी। इसके अध्ययन से इस पर 
'रामचरित-मानस' का प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। इस ग्रथ के अन्त में दिये गये दो दोहों 
से जान पड़ता है कि आप गान्गाकर इस ग्रथ की रचना करते जाते थे और आपके ही नाम 
के आपके मित्र, जो मुगेर जिले के 'रजौरा' ग्राम के निवासी और परम प्रवीण 
प्रबन्धलेखक थे, उसे लिखते जाते थे । 
उदाहरण 
(१) 
मै मे जग मांता पंकन गाता ल्ाजत दामिनि जोती। 
छुवि सुभग बिराजे रति मन लाजे भूषण माणिक मोती !।१!! 
जै शम्भू प्यारी मद्दिमा तुम्दारी श्रुति सुनि पार न पावे। 
निशि वासर धावहिं अंत न पावद्दि नेति निरंतर गावे ।२।! 
तन श्याम सुद्दाचन श्रिधुअन पावन भूषण वर त्वट कारी । 
खतच्षमी गुण खानी रती सयानी उपजहिं झंश तुम्हारी ॥३॥। 
में झति झघ मूल्ला श्रुति प्रतिकृत्ञा बिनवों सीस नवाई । 
छुमि अवगुण मोरी अधिक निहोरोी देरहु नेन उठाई ॥४।। 
श्रति कु इत्न दृक्कके माणयीमय मसत्के क्त्कके रति उर केरी । 
दुति अंग जो दमके छुविगण रूमके मोदे युवति घनेरी !।४॥। 


१. परिषद्‌ के दस्तल्लिखितग्रंथ-अनुसंधान-विभाग में संगृह्ीत पोथी “विद्याधर' की प्रतिलिपि से । 

२. “साहित्य” (१६, भ्रप्ेल १६९५२ ६०), ए० २४ । 

३. इस ग्रंथ की शक मुद्रित प्रति विहार-राष्ट्रभापा-परिषद्‌, पटना के इस्त लिखितअंथ-अनु संधान-विभ/ग 
में सुरक्षित दे। इसके आरम्भ के ४ पृष्ठ और पंत में ६७२ के वाद के कुछ पृष्ठ नहीं दें, बिससे 
अंथ के विषय में अनेक झावश्यक बातों का पता नहीं चलता । अंयथ में मूँगेर जिले का उल्लेख 
होने से ज्ञात होता हे कि श्सकी रचना सन्‌ १८३२ ई० के भाद हुई थी; क्योंकि मुँगेर बिले का 
निर्मांय सन्‌ १८१२ ई० में ही हुभा था । 
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है रम्बक परवनि शेकट गदनि मदनि विपति बरूथा। 
घन केसरि ग़जनि विधिनि बिवजनि सिजनि त्रियुअन रुषा ॥६।। 
बह लिंव जो तड़के अरि उर करके धदके असुरनि काया। 
भव बारिधि हूबत जेदि मन ऊबत उबरे तुम्दरहिं वाया ॥७॥ 
यह चरण तुम्दारी नखदुतिकारी जन उर करत शंजोरा । 
झब यह वर मार्गों चरणन छा्गों झास पुरावहु मोरा ॥८॥ 
कहे विधि कर जोरी मैं मठि भोरी बिमल् सुभग वर दीजै । 
यह कुज बिद्वारी शरण तुम्दारो प्रगट दुया अब कीजे ॥8' 
(२) 
जै मै कृपाल वयात्न शंकर दरण भाव दुख दारुण । 
महिमों डदार अपार कहे श्रति क्स्तत पद कंजारुणं ॥। 
जो शरण झावदहिं बिसव पावहिं बिरद्‌ बर मुनि गावहीं । 
सब आस तजि गहे चरण पंकज बेगि तोहि सो पावही ।! 
तुम शरण पालक सोच घालक दीन बंघु सो नाम है । 
भक्त रंजन बिपति गंजन सिद्धप्रद्‌ सुख धाम है।। 
प्रभु चरण जब लो न ज्ञान दम सपनहुं न सुख उर पायऊ । 
अब दास कु जन शरण जाये सकल सिह सोद्दायक ॥ * 


डे 
कुन्ठपाति 


आप दरभंगा जिले के नवटोल-स रिसबत्र प्राम-निवासी और वत्तमान सुकवि प्रो० ईशनाथ 
भा ( दरभंगा ) के वृद्ध-प्रपितामह थे। आपने मैथिली में काव्य-रचना की थी, जिनमें से 
कुछ यत्र-तत्र प्राप्त होती हैं । 


उदाहरण 
जनु होझ्म मास अखाढ़ दे सखि ! थाढ़ मनमथ-झाधि ओ । 
चीर चानन चनत्द्रमारचि, चारियुण बढ़ भाध्रि ओो। 
झरे-घाधिन उपशम टद्ोश्व मोर | पिश्च गुण बिसारि बैसल मोर ।। 
मास साझोन अति सोहाझोन, फुछल वेल्ि चमेलि ओ। 
रमस सौरभ भमर समि अभसि, करपए्‌ मधु रस केलि ओो। 
झरे-केलि करए श्रत्धि मनवृए, अधिक विरद्द मोदि उपजण । 
१. शिवपुराण-रत्न (पूर्याई, खणछ २) पृ० ७६-७७ । 
२. बही (5त्तराद्ध , खयद ११), पृ० पश९६ | 
हें, मेथिली-यौत-रत्नावली (वही), ए० ७७ । 
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भावुव घन घहराय दामिनि, गरजि गरजि सुनाव ओ। 
वरिस रिमिस्िमि झुस्द घनहन, मोहि किछ्ुन सोहाब भरो। 
झारे-भाविनि नयन मतुन-शर, मुरुछि-मुरुछि मोर तनु भर । 
कत सदव परिणाम दे सखि ! करब कोन परकार ओ ।' 
८, 
कृष्णाक॒वि 


आप सुखपुरा परसरमा (सहरसा) निवासी और मिथिला-नरेश महाराज महेश्वरसिह 
के आश्रित कवि थे ।* आपके पिता हेमन* कवि थे। आपके पुत्र का नाम अच्युतानन्दर था | 
ये भी एक सुकवि थे। वत्तंमान जगदीश कवि आपके ही पौत्र हेँ। आपकी मृत्यु 
लगभग १०७ वर्ष की आयु में हुई । 

आप एक कृष्ण-भक्त और अच्छे कवि थे । कहते हैं, सौरिया (पृणिया) के राजा 
महाराज विजययगोविन्दर्सिह और उनकी रानी इन्द्रावती ने आपको मोती-विरदह (सहरसा) 
में ५१ बीपे जमीन आपकी कवित्व-शक्ति पर मुग्ध होकर दिया था। आपकी कविताएँ 
ब्रजभाषा में मिलती हैं । 


उदाहरण 
देखु सखि श्रात् अगतम्ध सोभा बनी । 
त्रिबिथ भवताप से नासनी हैं ठनी। 
विश्ववृ्ष कंत पर सिंद्द संप्राम कृत चरण अरविन्द धरि झसुर दक्ष को हनी । 
रंभ के खंभ पर केदरि कक्षि नव, वत्धित कल्न कनक की कांत सीढ़ी घनी । 
पालिका मेरु पर कल्पतरु साख दूस विविध विधि झक्ला सो सल्नदद्ध पे तनी । 
कंबु कन्न कीर चख चारु चंचक्ष रुचिर, घनुष घरि चंद युग पत्ष॒ तापै फनो । 
मुक्ति कुष्णाकषि मातु धुल द्रव दरु राखु निज चरण यद्ध आस कविता बनी ।४ 
क्र 
केंशबर 


आप मिथिला-निवासी थे ।» अनुमान किया जाता है कि आप मिथिला-नरेश महाराज 
प्रतापसिंह (सन्‌ १७६१-७६ ई०) के दरबारी कवि थे। आपने मैथिली में कुछ कविताओं 
की रचना की थी, जो लोककंठ में उपलब्ध हैं । 


१, 


२, 
डे, 
४५ 
४.८ 
६५ 
हि 


मेथिली-गीत र॒त्नावली (वही), पद० सं० ४६, ए० २४-२५ । बारदमासा के पूरे पद के लिए, 
देखिए बही, ए० २४०२६। 

ओीबगदीश कवि (वही) से प्राप्त सुचना के आधार पर । 

इनका परिचय इसी पुस्तक में यधारथान मुद्रित है। 

इनका भी परिचय इसी पुस्तक में यथास्थान मुद्रित है । 

श्रीजगदीश कवि (यही) से प्राप्त । 

मिथिला में इस नाम के चार ओर भी साहित्यकार हो गये हैं, जिनकी रचनाएँ संस्कृत में प्राप्त हैं । 
#6 परा४079ए ० ६७॥७॥॥ .00878(0776 (बद्दी), ?, 43, 
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उदाहरण 
सुनद वचन सलख्थि मनदए, बृहए चाहए तनु आज । 
पवन परस तरसएु जिय, मदन दहन सरसाज | 
कोल परि उबरब हरि हरि, जेरज धरि धरि राख | 
छुन छुन मुरुद्धि सुरुछि खसु, सखि न जिउति सखि भाख । 
कि करब सुनि सुनि पिक रथ, निक रब मोदि न सोहाए । 
हदरि दृहदरि हरि हरि कए, निरदय अजहु न आए । 
सश्लि सेज सिजदह नत्िनि दल, तहूँ तह दोझ् अबसान । 
बन कुदकए घन सिखिगन, सुनि धुनि वह दुनु कान । 
घरम करम बिछुइक्ष मोर, पुरुष कएुल कत पाप | 
जैरज धपरहु 'केसब', रस बुक नृपति प्रताप ।' 
मं 


(भर््रोरी ) गणेशप्रसाद 
आपका जन्म सन्‌ १७६८ ई० के लगभग, धमार-ग्राम (शाहाबाद) में हुआ था ।* आप 
वत्तमान अखोरी वासुदेव नारायणजी के पितामह के ज्येष्ठ भ्राता थे । आपने सन्‌ १८३३ ई० 
से सरकारी नौकरी आरम्भ की थी। सन्‌ १८४८ ई० में आपने पदत्याग कर वराग्य ग्रहण 
कर लिया । आप फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे। आपने 'भगवद्गीता” का उर्दू में अनुवाद 
किया था और हिंदी में उसकी टीका लिखी थी । 
आपकी रचना के उदाहरण नहीं मिले। 
५.2 
गुणलन्द 
करण जयानन्द'* के पुत्र होने के कारण आपका निवास-स्थान दरभंगा जिले का 
भगीरथपुर-ग्राम सिद्ध होता है। मैथिली में आपके कुछ पद यत्र-तत्र मिलते हैं । 
उदाहरण 
कमलिनि मन गुनि करिश्र विवेक ।) 
तुझ गुण ऋतुपति ममर भ्रतिथि सेल, खुबुधल् कुसुम झनेक। 
प्रेमक्ष पथिक विमुख चत्ष जाएत, अपयश दोत तुझ पास । 
दुरयशे सगर नगर परिपाटण, आन करत उपद्वास |! 
१, उग्पयाबं थी पाल शैधंबा० 3०००9 ज॑ छाए (५०), 53, ?४४॥ 3, 884, 
89. ०), ?, 89. 


२. अखोरी वाझुदेव नारायण, (घमार, शाहाबाद-निवासी, 'रूपकला-कुटीर,” मीौठापुर, पटना ), द्वारा 
प्रेषित सूचना के आधार पर | 

३० इस पुस्तक को आरा के बांबू इरवंशा सद्दाय वर्कील ने छपवाकर अकाशित किया था। आजकल 
यह भप्राप्य हे। 

४. इनका परिचय इसी पुस्तक में यथास्थान मुद्वित है । 


११२ हिन्दीन्साहित्य और बिहार 


सब खन सरवस न रद्द झपन वश, प्‌ष्टि महिं के नहि जान । 
ते अनुमाने पंथिक अ्रत्धि राखिश्र, माक्ती प्रान समाम || 
भनथि अयानस्वु-तनय 'गुणानन्द', मन मानिश्र परतीति । 
झाहति पाए ताजे नहि राखिश, करिश्न खुबन से प्रीति ।।' 


ध्ड 
गुमातीं तिवारी? 
आपका निवास-स्थान पटना था ।* हिन्दी में आपके द्वारा रचित दो पुस्तकों का पता 
लगता है-- 'कृष्णचन्द्रिका' और छंदाटवी'। यों खड़ीबोलो में रचित आपके कुछ स्फुट 
पद भी मिलते हैं । 
उदाहरण 
चंचल चलत चारु रतनारे द्रक्षित दगन की आभा; 
सग खंजन गंजन मन रंजन कहें कंज की का भा । 
झलके छूटि रही मुख ऊपर मंजु मेच घुधरारी; 
कत्न कपोल्न बोलनि झ्दु खोलनि भकुटी कुटिल्न पियारी | 
व 
गोकुलानन्द 
आप 'उजान' या 'सरिसब'“ ( दरभंगा ) ग्राम के निवासी* और मिथिला के राजा 
माधवर्सिह (सन्‌ १७७६-१८०८ ई०) के समकालीन थे। आपका लिखा सात-अंकों का 
एक नाटक 'मान-चरित” मिलता है । इसमें मेथिली के साथ बन्नजभाषा के भी पद आये हैं । 
उदाहरण 
जय जय भारति भगवति देवि | छू (क) ने झुवित रहु तुझ्न पद सेवि । 
चन्द्रधवत्ञ रुचि देह विका(स)। श्वेत कमक् पर करहु निवास ॥ 
वीणारव रसिता बरनारि । सदृत मगन गिरिराज कुमारि ॥ 
जन्म मरण नहि तोहि भवानि। त्रिदुशवास ठथ बन्विगुणा जानि॥ 
अरुण झअधर बन्चूक समान | तीनि नयन विद्या वरवान ॥ 
गोकुक् तुआ सुत सबविनय मान | देहु परम पद्‌ वयक जान ॥० 
..._.  +% 

१. मेथिली-गीत-रत्नावली (बी), पद सं० ३०, १० १७। 

२. मिश्रबन्धुओं ने अपने “मिश्रवन्धु-विनोद' (बढ़ी, द्वितीयन्भाग, द्वितीय सं०, १६८४ वि०) मैं खिस 
'गुमान तिवारी” का नामोल्लेख किया है, वे वस्तुत: आपसे मिन्न नहीं जान पढ़ते। देखिए-- 
वही, पृ० ८२० । 
मिश्रबन्धु-विनोद (वही, तृतीय-साग, द्वितीय सं०, १९८५ वि०), ९० ६६७। 
वही (द्वितीय से०, द्वितीय-भांग, १६८४ बि०), पू० ८५२० । 
ये दोनों भाव आस-पास ही हैं। 

+ तरांडाणए जी चढं फी 70680076० (वही), ?, 328. 
बही, ए० ३२८-३२६ | 


छ्ल्ाखा एप 
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गोपाल 


आप दव्रभंगा जिले के बेहटा ग्राम-निवासी' और मिथिला के महराज नरेन्‍्द्रसिह 
(सन्‌ १७४४-६१ ई० ) के दरबारी कवि थे । आपके पिता का नाम १० लक्ष्मण भा था। आप 
संस्कृत के विद्वान थे | हिन्दी में आपकी रची तीन पुस्तक मिलती हैं--काव्यमंजरी', 'काव्य- 
प्रदीप' तथा 'श्रीमत्खण्डवलाकुल-विनोद'* । प्रथम दो पुस्तकें छंद एवं नायिका-भेद की हैं । 
तीसरी में मिथिला के खंडवला-वंश के नरेशों की वंशावली तीन-सर्गों में काव्यबद्ध है । 
आपकी धश्यगार और वीर-रस की कविताएँ अच्छी हें । 
उदाहरण 
(१) 
मदहदराज शुभइर ठाकुर जू मिथिला तज्ञि गो सुर धाम जबे। 
चढि दिध्य विमान निशान लिये सुर सुन्दरि गान मचाह तथे ॥। 
शिव ब्रह्म शी पति रारि करें हमरे हमरे पुरवास पवे। 
हरि दूत पढाय मक्लाय लिये तव धाम दिये निज रूप सवबे ॥।' 
(२) 
साजि सिंगार सुहागिनी सेन चली रखि लैन सुमैन व्वजाहीं । 
स्थाम लिए करवाल विसाल लखे ततकाल न जात है पाहों । 
ज्यों सुसुझाए के लाय रद्दी अ्रति प्रोढ़ महारण में गद्दि बाहीं । 
नाह को देल्वि नवोढ़ तिया जिमि गेद्द गह रति चाहत नाहीं।४ 
नह 
गोपाठ्शरणसिंह* 


आप गंगातटस्थ बक्सर (शाहाबाद) के राजा थे ।* आपके पूर्वजों ने उज्जेन (मालवा) 
से शाहाबाद में आकर जगदीशपुर, बक्सर और इमराँव में राज्य स्थापित किये थे । गोस्वामी 
तुलसीदासजी की सुप्रसिद्ध विनय-पत्रिका' के टीकाकार उदयप्र काशर्सह आपके ही पुत्र थे । 

आप एक प्रसिद्ध विद्वानु थे। पं० शिवलाल पाठक नामक एक विद्वान्‌ की सहायता 
से आपने 'रामचरित-मानस” की टीका लिखी थी, जिसका नाम आपने 'मानस-मुक्तावली' 
रखाथा। कहते हैं, पच्चीस रुपये दक्षिणा के साथ आपने इसकी ५०० प्रतियाँ संतों के 
बीच में बंटवा दी थीं। आपकी उक्त टीका अब अप्राप्य है । 
मा ्ध 

१. जरश्ल तप्पा के बिषें, नाम वेइटा ग्राम । सरिसव छाजन मूल हैं, कविता वसु तेद्दि ठाम ॥ 
भूसुर वंश पवित्र में, जनमें परम उदार। धर्म्मनिरत सम्मत सकल, सदा शास्त्र होसियार ॥ 
--श्रीमत्खण्डवलाकुल-बिनोद (कवि प॑० गोपाल का, १६१८ ६०), एृ० १०२ । 
इसी पुस्तक के आरम्म में आपने अपना वंश-परिचय देते हुए अपनी रचनाभों की भी चर्चा की है। 
ओमत्सण्डवलाकुल-बिनोद (वी, प्रथम सगे), एृ० २३-२४। 
बद्दी (द्वितीय सगे), पएृ० ९७। 
विस्तृत परिचय के लिए देखिए बा० रामदीनसिद-कृत “बिद्ार-दर्पण' । 
« बविदहार-दपंण (बी), ९० १६७ | 


पी पल 
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गोपीचन्द 


आपका निवास स्थान वत्तंमान मगही-क्षेत्र में कहीं था' । आपके मगही में रचना करने 
का उल्लेख मिलता है। आपकी रचना के उदाहरण नहीं मिले । 


2, 
गोवीनाथ 


आप सहरसा जिले के 'शाहआलम नगर' नामक स्थान के निवासी थे | आफ्का जन्म 
चैत्रशुवल ७, १८४५ वि० में और मृत्यु वशाख शुक्ल ११, १६४४ वि० में हुई। हिंदी में 
आपने दो पुस्तक लिखी थीं-- 'जयमंगलप्रकाश/ और “गोपीनाथप्रकाश' ॥ आपकी रचना 
के भी उदाहरण नहीं मिले। 
के 
गोरेंपतिं 


आपकी रचना में आपका नाम कहीं-कही केवल 'गौरी' मिलता है। आप दरभंगा जिले 
के निवासी और वत्तंमान मेथिल-विद्वान्‌ कविशेखर १० बदरीनाथ भा के अतिवुद्ध 
प्रपितामह थे । 
आपने मैथिली में पदों की रचना की थी, जिनमें कुछ यत्र-तत्र उपलब्ध हैं । 
उदाहरण 
चललि मधुरपुर साजि वृधि ब्रेचन बाला । 
यमुना निकट तट जाए रे रोकल नन्‍्दुत्ञाल्ा ।) 
मुख अष्न्वत्ल पट शोट रे दुए बिदुसत्ति वामा | 
पुलक पुरत्ष तन नेह रे देखि सुन्दर श्यामा ।॥। 
मुरली अधथर बिराज रे सुन्दर मुख रासी। 
मन मोर दरल गोपाल रे गोकुज्ञ केर बासी॥। 
करब कश्रोन परकार रे सोचए प्रजबाला | 
पड़ल कु वन साँफ रे बैरी भेल काला || 
जाए. देव उपराग रे यशोमति महरानी। 
दृरि दृटलो नहि मान रे लुट मात्ष बिरानी ।॥| 
'मोरीपति' कवि भान रे सुनु गोप कुमारी । 
सब तैजि भजिअ मुरारि रे नोखे गिरिधारी ॥४ 
हैः 
३१. (क) मिश्रबन्धु-विनोद (बहा, तृतीय भाग, द्वितीय सं०, १६८४ वि०), ४० €६८। 
(ख) डॉ० पियर्सन ने भी अपने .789800 $ए7२९५ ० 00॥& में आपकी चर्चा की है । 
२. परिषद्‌ में प्राप्त अज्ञात ध्यक्ति की सूचना के आधार पर । 
३. मेथिली-गीत-रत्नावली (वही), १० ८२ । 
४« वही, पद सं० ७०, पृ० ४००४१ | 
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चन्दनराम 


आपका निवास-स्थान शाहाबाद जिले का 'अग्बा' नामक ग्राम था* । आप कविराज 
साहबराम के सुपुत्र थे । आपका जन्म १७६६ वि० में चेत्र शुक्ल, रामनवमी को हुआ था । 
आप बड़े ही प्रतिभाशाली और परिश्रमी छात्र थे अतएब थोड़े ही दिनों के अध्ययन से 
आप अनेक विषयों के अच्छे विद्वान हो गये। आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता होने से आपकी 
गणना प्रसिद्ध बच्चों में होती थी । १६ वर्ष की अवस्था में ही आपको गुहस्थी सौंपकर आपके 
पिताजी काशीवास करने चले गये । उनके जीवन-काल तक आप बराबर काशी जाकर उनकी 
सेवा-शुश्र्‌ घ। करते रहे । उनकी मृत्यु के बाद आपने देशाटन कर अनेक राज-दरबारों से 
सम्बन्ध स्थापित किया । हिन्दी के कवि कालिदास के पुत्र कवीन्द्र उदयनारायण त्रिवेदी के 
द्वारा आपका परिचय अमेठी ( अवध ) के राजा से हुआ। कदाचित्‌ इसी राज-दरबार से 
आपको कविराज' की उपाधि मिली थी । राज-दरबारों से आपको समय-समय पर हाथी- 
घोड़े भी मिलते रहे। हिन्दी के तत्कालीन कवि पद्माकर, बेनी, दत्त, भंजन, खुमान, भानु 
आदि से भा आपका बड़ा घनिष्ठ सम्पर्क रहा । जीवन के अंतिम दिनों में आप घर पर ही 
एक पाठशाला स्थापित कर विद्यादान करने लगे । इस पाठशाला के लिए आपको बिहार 
के बक्सर, डुमराँव, जगदीशपुर तथा उत्तरप्रदेश के हददी, मरौली, बलरामपुर, विजयपुर 
आदि राज्यों से आपको दो-दो सौ रुपये मासिक की आथिक सहायता मिलती रही । 
१८७० वि० में आप प्रछोक-वासी हुए । 

आप एक सफल कवि थे। आपके पिता ही आपके काव्य-गुरु थे । एक प्रकार से आपके 
वंश की जाविका-वृत्ति ही काव्य-रचना थी । सर्वप्रथम आपने “अमात्रिक हरस्तोत्र” नामक 
एक छोटी-सी पुस्तिका की रचना की थी ।' इसके पश्चात्‌ नन्‍्ददास-कृत नाममाला' तथा 
अनेकार्थ' से प्ररणा पाकर आपने 'नामार्णव ४ और “अनेकार्थ-ध्वनिन्‍मंजरी'* नामक ग्रथों 
की रचना की थी ।* इन दोनों ग्र थों की रचना १८६६ वि० (१८०६ ई०) में हुई थी । 


उदाहरण 


| (१) 
सूर्य शुक्र केद्दरि किरिणि, इन्द्र हरित हरि भेक। 
हय कपि यम विधु विष्णु हरि, जल्न अ्रत्षि पवन अनेक ।। 


१. विस्तृत-परिचय के लिए देखिए, बा० रामदीनसिद्-कृत “विहार-दर्पघण!। श्सके भतिरिक्त, 
आरा से प्रकाशित “'मोजपुरी” पत्रिका (जनवरी १६५६ ६०) में श्रीयरयशंकर शास्त्री ने भी आपका 
जीवन-परिचय और आपकी रचनाओं का उदादरण प्रकाशित किया था। 

२. बिद्दार-दर्पण (वही), ४० १७२ । 

हे. इसमें मात्रा-रद्ित शब्दों में शिवजी की स्तुतियों संगृद्दीत हैं । 

४, इसमें दोहद्ा-सोरठा छन्दो मैं एक शब्द के विभिन्न पर्यायवाची शब्द दिये गये हैं। श्सके भविरिक्त 
आपने इसमें अपना परिक््य भी लिखा हे | 

५. इसमें एक शब्द के विभिन्न अर्थ दिये गये हैं। साथ ही इसमें भी आपने अपना परिचय दिया है। 

8, ये दोनों ग्रन्थ मुद्रित हुए थे, किन्तु भब ये प्राप्य नहीं दैं। 


११६ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


अ्रवश् कमल धन शर धनुष, हरि कुरंग नभ काम | 
पावक पथ गिरि गज कनक, भिरु शुक भ्रद्दि हरि नाम !।* 
(२) 
पावक पंकज परीक पट, घन धनु घन घट कीर। 
कनक कठिन कुच कीर करि, नल नग नव निसि नीर ॥। 
वादुर द्विज दया दीप धुति, बिधु विष बीना बच्छ । 
मदन मयुर झूदु खूग मधथुप, गो दय दरि धनु श्रच्छ ॥।* 
० 
चन्द्र कांवें 
आप मिथिला के राजा नरेन्द्रसिह ( सन्‌ १७४५-६० ई० ) के दरबारी कवि थे।॥* 
आपने बिहार के नवाब के साथ हुए राजा नरेन्द्रसिह के युद्ध का वर्णन अपनी कविता में 
कियां था । 
उदाहरण 
ऐसे मद्दाज़ोर घोर गह सुक्षतानी बीच मूमत बबर जन सन्नर करीन्द्र हैं। 
ओोत्िया नवाब नामदार पूछें बार-बार ये दोड फोन अरिवानरपरीन्द्र हैं।। 
शादेय सुजञान जयनुद्दीन अहमद्खान सामने हो अज करे कहे 'कवि चन्द्र! हैं। 
ये तो दोनचार केशोस।ह के अजीतशाह, भागे राघोतिह जी के नवत्न नरेम्त्र हैं ।।९ 
ह6 


चन्द्रमोलिंमिंश्र 

आप कविता में अपना नाम 'मौलि' लिखा करते थे।. 

आप गया के निवासी थे ।/ आपके पूर्वज कांपिल्य (उत्तरप्रदेश) से गया आये थे। 
आपके पिता का नाम पं० वंशीधरमिश्र और पितामह का नाम पं० लक्ष्मीपतिमिश्र था । 
आप भोजपुर के जमींदार प्रबलशाह* के पोत्र उदवन्तशाह के दरबार में रहते थे । 

आपने अपने आशश्रयदांता के आदेश पर “उदवन्त-प्रकाश/ नामक नायिकाभेद-सम्बन्धों 
एक सुन्दर ग्रथ की रचना १७५२ ई० (१८०६ वि०) में की थी। इस ग्रथ में भोजपुर- 
राज-वंशावली के साथ कविवंश-वर्णन भी आया है । ह 





«  बिद्दर-दर्पण (बही), ए० १७८ |! 

बह्दी, एृ० १७८०-७६ । 

मिथिलामाषामय-इतिहास (बी), ए० (८३-८४ | 

वही, ६० १५5४-८४ । 
परिषद्‌ के हस्तलिखित ग्र'थ-अनुसंघान-विभाग में सुरक्षित 'उदवन्त-प्रकाश' की मूल्लप्रति की अविकञ 
प्रतिलिपि के आधार पर | 

श्नका परिचय इसी पुस्तक में ययास्थान मुद्रित हे | 


दा हु हुए (० २० 


४ 


प्रथम खण्ड, अठारहवीं शती ११७ 


उदाहरण 
(१) 
बोले मनोहर मोर जहाँ, अलि कृत कपोत करे पिक गानन। 
मोत्ति कहै जहाँ झापुददि तो, पिथ कंठ लगे सरुनी तज्ञि मानन ।। 
जाति जहाँ तू न खेद करे, सुख रासि तहाँ हूँ करि चतुरानन । 
सीत समीर कक्िनदी के तीर, करीज्ञ के कुम्ज कदग्ब के कानन ॥ 


(१) 
काम कली सी कली वृषभान की, संग अद्की के हुदी जहाँ बैसी । 
झाये तहाँ बनि नंद कुमार, तिन्हें त़खि मार की भ्योति अनेसी !। 
मोल्ति धरे ब्रजमोलि सो मोल्ति, कूवंग की मंजरी मंजुक्ष तैसी । 
देखत राधिका के मुखचंद्‌, गद्दि दुति दै विन चंद की तैसी ॥ 
(८० 


चक्रपारणिंर 
आप मिथिल्‍का-निवासी डर और मिथिला के महाराज राघवर्सिह के आश्वित कवि थे ! 
वत्तमान नबानी ग्राम के पं० रत्नपाणि का आपही के वंशज थे। आपने मैथिली में पदों 
की रचना की था, जिनमें कुछ उपलब्ध हैं । 
उदाहरण 
(१) 
आज सपन दम देखल सजनी गे, हरि झआएज मोर गेह ।। 
देखि देखि नयन जुड़ाएल सजनी गे, पुलके पुरज्ष मोर दैद्द ॥ 
लहु लहु कर-पंकन घए सजनी गे, हृदय हमर हरि लेख ।। 
हम धनि किछुओ ना गुनल सजनी गे, हँसि परिरम्भण देल ॥ 
यतने रतन धन पाश्रोल सजनी गे, मोहि सेल दरिक समाज ॥। 
कतैक रभस हम कएलहूँ सजनी गे, सुखे बिसरल सब ल्याज | 
राधव नृप रसविस्वुक सजनी गे, सकत्न सुरत-सुख भेज ॥ 
“अक्रपाणि' कवि गाझोल सजनी रे, विषम विरह दुख गेल |" 
१. परिषद के हस्तलिखित ग्र थ-अनु संघान-विभाग में सुरक्षित 'उदवन्त-प्रकाश! की मूलप्रति की भ्विकल 
प्रतित्िपि से | 

२. वदी। 

३. वस्तुतः बिद्दार में श्स नाम के दो साहित्यकार हो गये हैं। एक “प्रश्नतत्त” के लेखक ओर दूसरे 
'तिथि-प्रकाश-व्याख्या' के लेखक । यद्द निश्चित रुप से नहीं कदा जा सकता कि जिस कवि का 
परिचय यहाँ दिया जा रहा है, उसने किस ग्रथ की रचना की थी । 

४. मिश्रवन्थु-बिनोद ( वही, तृतीय भाग, दिरतीय सं०, १६८५ वि०); स्पष्ट है कि दूसरे चक्रपाणि का 
कुछ पता नहीं लगा | 

४. मेथिल्री-गीत-रतनावली (बद्ढी), पदु सं० रे७, पू० २० । 


११८ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


(२) 
झलक विरचि ललाट शशिमुस्ि देख घिन्दुर बिन्दु रे । 
भान हो जनि राहुतर रवि ताहितर बसु इन्दु रे॥। 
भौ दह काम कमान जीतल नयन खक्न राज़ रे । 
देखि सुलत्तित नासिका शुक-चन्न काँ होभ ज्ञाज रे |! 
झलक तिल्लक निद्दारि सुबव॒नि कएल मधुरिम द्वास रे ।! 
गगन ऊपर चत्र-सण्डल्ष चन्द्रिका परगास रे।। 
श्याम अभिनव रोमराजी कनक सुन्दर देह रे । 
काम जनि जय-पत्र पाओल देल विहि मप्ति-रेह रे।। 
उत्तर मदजराज-गामिनि साजि सुपहु समीप रे । 
पह्िल पास तरास दुरिकिए सक्र मदन महद्दीप रे । 
“क्रपाणि' विचारि निज मन ऊद्द कए किछु गाव रे । 
रमणि राधा रप्तिक यदुपति विद्दि मेराध्मोल् आए रे।।!' 


५.० 


चतुर्भुजमिश्रर 
आप मिथिला के निवासी थे ।* मिश्र-बन्धुओं के अनुसार आपने हिन्दी में 'भवानी- 
स्‍्तुति' नामक ग्रथ की रचना की थी। मैथिली में आपके कुछ पद भी मिलते हैं । 


उदाहरण 
तव तनु नव अनुराग | माधव । नव परिचय रस जाग।। 
दुहु मन बसु एक काज | साथव । शाँतर भएु रहु लाज ।॥। 
दिनदिन दुहु-तनु छीन | माधव | एकश्ओो ने श्रपन अ्रधीन ।॥। 
विनय न एको भाख | माथत्र | निश्र निश्र गोरव राख ॥। 
हृदय धरिझ्न जत भोए | माधव । नयन बेकत तत होए ।। 
चतुर चतुरभुज' भान | माधव । प्रेम न दोपु पुरान ॥४ 


22 


१. मैथिली गीत-रत्नावजी (वी), पद सं० १८, पृ० २०-२१ | 

२. वस्तुतः इस नाम के चार कवियों का पता मिलता है। श्नमें तीन को चर्चा डॉ० जयकान्त मिश्र ने 
की है। उन्होंने एक को '“साहित्य-विकास! (काव्य-प्रकाश के पंचम-अध्याय को टोका) का 
रचयिता, दूसरे को “भ्रटुभुत-सागर' का प्रणेता और तीसरे को 'विदुभाकर-सइस्रकम” नामक 
प्रंथ में उब्लिखित ज्यक्ति बतलाया है |--ै पर४09ए7 ० शिा07 70६प7० 
(वही), 72, 44. 

३. मिम्रवन्धु-विनोद (वही, तृतीय मांग, द्वितीय सं०, १६८४५ बि०), १० ६६६। 

४. मेथिली-गीत-रत्नावली (वही), पद सं० ३५, ४० १६ । 


प्रथम खण्ड, अंठारहवीं शती ११६ 


चूड़ामणिसिह 
आप हजारीबाग जिले के निवासी थे ।! आपने कई ग्रथों की रचता की थी, जिनमें 


एक 'सुखसागर? का ही पता है। आपकी रचनाएँ वाग्विदग्धता और उस्तिवेचिश्य के लिए 
प्रसिद्ध हें। आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला । 


मे 
छत्रबाना 


आप चम्पारन के 'पण्डितपुर! नामक-स्थान के निवासी थे।' आपके पिता का नाम 
शिवर्सिह था। आप सात भाई थे।४ सादों में आपका स्थान दूसरा था। आप पहले 
बेतिया-राज के तहसीलदार थे। अपने काम से आप एकबार 'ढेकहा! नामक गाँव में 
जा रहे थे। उस मार्ग पर 'भखरा' नामक स्थान में एक बरगद के पेड़ के नीचे 
मनसाराम साधु रहते थे । बहाँ आपने घोड़े से उतरकर उक्त साधु से उनके शिष्य 
बनने की इच्छा प्रकट की। इसपर पहले तो उन्होंने कहा कि तुम इस पोशाक में शिष्य 
नहीं बन सकते; किन्तु जब आपने अपनो पोशाक उतारकर उसे घूनी में फेंकना चाहा, तब 
उन्होंने आपको अपना शिष्य बना लिया । मनसाराम के अतिरिक्त चूड़ामनराम (बनवटवा, 
अरेराज से पश्चिम) भी आपके गुरु कहे जाते हैं। आपके शिष्यों में प्रमुख थे केशवदास 
और महावीरदास । 

कहते हैं, श्लरीभिनकराम से आपकी बड़ी घनिष्ठता थी। एकबार वे आपके यहाँ एक 
महीना ठहरे भी थे। आपकी पूजी एक हांडी थी। उसी में दिन में स्वयं भोजन बनाते 
और रात में उसीको तकिया बनाकर सो रहते थे । 

आप सरभंग-सम्प्रदाय के एक प्रमुख संत थे ।५ कुछ लेखक आपको उक्त सम्प्रदाय 
का आदिकवि होने का श्रय देते हैं ।९ 

आपने अपनी रचनाएँ भोजपुरी में की थीं । 


ब-क्‍+औ++----+ “२-७ ८ स््यकिनानिानानाज++:“ * 


१. श्रीसृयंनारायण भंडारी (श्वाक, दृजारोबाग) के द्वारा प्राप्त सूचना के आबार पर । 

२, सरमंग-सम्प्रदाव को माधोपुर-परम्परा के प्रीतमराभम के शिष्य सी एक “छत्तरराम' दो 

गये हैं। वे गोरखपुर के निवासी थे । 

संतमत का सरभंग-सम्प्रदाव (डॉ० पमेंन्द्र जक्षचारी शास्त्री, प्रथम सं०, १६५६ ३०), ए० १६४। 

पण्डितपुर मैं आज मी आपकी समाधि वर्तमान है । 

४. वेय:क्रम से उनके नाम इस प्रकार थे--तिलकषारीसिंद, छक्तरव।बा, पुरुषोत्तमसिंह, पसरामसिंद, 
जानकी राम, सियाराम भोर भात्माराम । 

४. आपके अनुयायी पीछे कबीर-पंथी दो गये । डॉ० पर्मेन्द्र अक्मचारी शास्त्री ने आपको सूर्यपंथी बतलाया है । 
श्सी सिलसिले में ओशारी ने लिखा हे कि आप प्रातः सूर्योदय छे साथ॑ सूर्यास्त तक सूर्य की 
ओर दृष्टि किये खड़े रहते थे ।--संतभत का सरभंग-सम्प्रदाय (वद्दी), पृ० १५८। 

६. भोजपुरी के कि और काव्य (श्रीदुर्गाशंकरप्साद सिंह, प्रथम सं०, १९४८ है०, भूमिका), 
पूृ७ ४० | 





रे 


१२० हिन्दी-साहित्य और बिहार 


उदाहरण 

(१) 
देक्षत्षी में एः सजनिया सहयों भ्रनमोल्ष के। 
दूसो दुअरिया, लागे केबढ़िया मारे सबद का जोर के । 
सून भवन में पिया निरेखो नयनवा दुनू जोर के। 
छुत्तः निज पति मिल्लक्क+ भर कोर के ॥' 


(२) 
तड तढ यामिनी दसके, बिजली मनकोर के, 
भर झर भर भार भोत्ती मरे, हीरा लाज् बटोर के । 
गुरु: के चरण रज  पकढ़ि सहोर के, 
छुतर निज पति मिलने ऋरकमोर के ।* 

2, 

छत्रनाथर 


आपकी रचनाएँ 'छत्रनाथ,' 'छत्रपति,' नाथ,” कविदत्त', 'कवीश्वर दत्त' आदि नामों 
से भी मिलती हैं । 

आपके पूर्वज मूलतः: 'हाटी-उभफटी” (दरभंगा) नामक स्थान के निवासी थे, पीछे सहरसा 
जिले के बनगाँव नामक स्थान में आकर बस गये ।* आप मिथिला-नरेश महाराज श्रीमाघव- 
सिंह (सन्‌ १७८५-१८०७ ई०) और लक्ष्मीनाथ गोसाई के समकालीन थे। आपके पिता 
का नाम नन्‍्दलाल भा था। आप दो भाई थे। बड़े भाई का नाम जीवनाथ भा था। 
प्रमनाथ भा नामक आपके एक पुत्र भी थे । 

आप एक बड़े निर्भीक और प्रतिभाशाली कवि थे । जनश्र्‌ति है कि आप निरक्षर थे 
और महादेव के वरदान से कवि बने थे । आपकी खरुयाति एक आशुकवि के रूप में भी थी । 
द्रौपदी-पुकार' 'हनुमान-रावण-संवाद,' 'बनगाँव-वर्णन” और 'सुदामा-चरित' इन छघु 
काव्यों के भतिरिक्त कुछ समस्या-पूत्तियाँ, कवित्त, सवंया आदि फुंटकल रचनाएँ भी आपके 
नाम पर मिलती हैं।/ इन सभी में “सुदामा-चरित' ही आपकी प्रोढतम रचना हे ! 

इन रचनाओं की भाषा मेथिलो और ब्रजभाषा है। 


१. भोशपुररी के कवि भौर काव्य (वह), पृ० १२४ । 

२. संतमत का सरभंग-सम्प्रदाय (वही), ० ८६ । रवुवीरदास (बेलसंड, सुजफ्फरपुर) के पास 
झापकी रचनाएँ हें । 

हे. भीकामेश्वर चोधरी (बनगोंब, सइरसा) आपके विषय में विरोष रूप से भ््ययन कर रहे हैं। 

४. शीचोषरा से प्राप्त सूचना के आधार पर । 

४. इस हस की फुटकल रचनाओं का संग्रह आपके वंशज श्रीशुभनारायण का ने बड़े हो परिश्रम से 
किया है । 


प्रथम खण्ड, अठा रहबीं शती 


उदाहरण 
(१) 
जय, देवि, दुर्ग, वुनुअआ गंजनि, 
भकत-जन-भव-भार-भंजनि, 
अरुय गति अति नेन खंजनि, 
अय निरंजनि दे। 


जथ, घोर मुख-रद्‌ विकट पाँतो, 
नव-जलबु-वन, रुचिर कांती, 
मारु कर गदहि सूल, कॉँती, 

इझसुर-छाती दे । 


जय, सिंद्द चढ़ि कत समर घेसि-घैधि, 
विकट मुख विकराल इँसि-इंसि, 
शुम्भ कच गह्दि कएत्न कर बसि, 

मासु गदहि असि दे । 


जय अमर भरि सिर कादु छुट छुट, 
गगन गय महि परत भद-सट्‌, 
खप्पर भरि-तरि शोषित झट-सट, 

घोंटक्ष धट-घट है । 


जय कतडु योगिनि नाचु महद्दि मद, 
डठति, मद्दि पुनि गिरति भरदू-भद्‌, 
रिपुर धुरिकत मोंसु सदू-बदू, 
गिरक्ष गदू-गद दे । 

जय कंतहु योगिनि नाचु हृदूभट॒, 
कतहु करत खग़ाल खट-खटू, 
वुनुज द्वाढ चिबराव कट कट, 
उठत भट-भट है । 

जय “छन्रपति' पति राखु श्यामा, 
दरखि हँलि दिद्ध सकल कामा, 
जगत-गति झति ठोहरि नामा, 
शंसु बामा है।' 


१.  ओऔकामेश्वर चौश्री (बढ़ी) से प्राप्त 


१२१ 


१२२ हिन्दी-साहित्य और बिहांर 
(१) 


राम नाम जगसार झोर सब खुठे बेपार । 
तप करु तूरी, ज्ञान तराजू, मन करू तोद्वनिहार । 
षटधारी ढोरी तैदहि लागे, पाँच पचीस पेकार | 
सत्त पसेरी, सेर करहु नर, कोठी सन्त समाज । 
रकम नरायन राम खरीवहूँ, बोमहूँ, तनक जद्दाज ! 
बेचहूँ विंधय विषम बिनु कोढ़ी, धर्म करहु शोभकार । 
मन्विर धीर, विवेक बिछीना, नीति पप्तार बजार । 
ऐसो सघर सोदागर सन्तो, जो श्रावत फिरि जात । 
'छुत्ननाथ” कबहदूँ नह्ठि ताको, लागत जमक जगात ।* 
2 
जगन्नाथ 
आपका पूरा नाम जगरनाथ राम' था । 
आप हवेला खड़गपुर (मुगेर) के निवासी* और मुगल-सम्राट्‌ औरंगजेब के समकालीन थे। 
आपके आश्रयदाता खड़गपुर-नरेश राजा तहेउरसिह थे। आपने रामायण (सुन्दरकाण्ड) 
की कथा पर एक कांव्य-रचना की थी ।'* इसी रचना में आपने खड़गपुर के आकर्षक वर्णन 
के साथ अपने आश्रयदाता का नामोठ्लेख किया है । 
तुलसीदासनी की रामायण के सुन्दरकाण्ड में रामचन्द्र की कथा का जो अंश वर्णित है, 
वही इसमें बहुत विस्तार पा गया है। इसकी भाषा तो अवधी है, किन्तु कहीं-कहीं खड़ी- 
बोली और पंजाबी का भा प्रभाव दृष्टिगत होता है । 
उदाहरण 
(१) 
देखेड मारुत सुत में मंता। बांघे रहृहिं मद्दा चोदंता ॥ 
जनु गिरिवर चढ़े चहुँ शोरा । गद्दि गद्दि दंत सों मुंड मरोरा १ 
श्याम घथा सम देखहिं ठाढ़े । रूमदि झुकहिं सर्ग ले बाढ़े ॥ 
मद्दा भेआवन देखत कारे | सुंड मुंड सिर घुनद्वि निनारे ॥ 
मदमातै गजंद्वि गज राजा | कविवर देखि रहे सब साजा ॥ 
मदमाते चोदंत सब बांधे रदृह्दि अपार । 
पर जंजीर पेकर विखभ गनति गने को पार ।।४ 
१. ओ कामेश्वर चौधरी (वही) से ही प्राप्त | 
२. मुँगेर जिला-हिन्दी-सादित्य-परिषद्‌ के वार्षिकोत्सत के सभापति श्रीक्षष्णयनन्दन सद्दाय के 
भाषण से । देखिए --'प्रदीप' (हिन्दी-देनिक, पटना) २७ श्रगस्त, १६४६ ई०। 
३, श्स पृस्तक की एक इस्तलिल्ित प्रति उक्त श्रीकृष्णननदन सहाय (प्राचायं, देवधर-कॉलेज) के पास दै। 


इसके लिपिकार हैं चेन गोरिया नामक कोई व्यक्ति, जिन्होंने १८१६ वि० में इसे लिखा था । 
४. श्रीक्षष्िणनन्दन सद्दाय (प्राचायं, देवपर-कॉलेज, देवघर) से प्राप्त । 


प्रथम खण्ड, भठारहवीं शती १२३ 


(९) 

लड़त मरत महि ऊपर आये। तब कृपीश भुज दैत उठाये ॥ 
ले घुमाय परवत दे मारा | उठि दानी पुनि करत विद्यारा ॥ 
पुनि हनुमंत लंगूर घुमाये | बांधि दैत के बार घुमाये ॥ 
पुनि उठाय पुहुमि दे मारा। नहिं फुटेड सिर दैत अपारा ॥ 
पुनि पछारि मद्दि मध्य गिराएउ । उर पयु घरिकै मूंड उखारेड ॥ 

छ्ीन्द्र उल्ारि मंंड कपी, घर छाती पर पाड । 

घली गएडउ घरनी तद्दों, रुधिर नदी बद्दि आड़ ॥ 


जयरामदास 


आपका पूरा नाम गोस्वामी जयरामदास ब्रह्मचारी था । पीछे आप 'सिद्धबाबा' के नाम 
से भी प्रसिद्ध हुए । 

आप शज्ञाहाबाद जिले के जो गियाँ-ग्राम निवासी थे ।* आपके पिता का नाम वसन पाण्डेय था । 
आपके गुरु काशी के कोई दण्डी संन्‍्यासी थे। कहते हैं, साहित्य-साधना के पू२्वे 
आप कैमूर-पर्वत की एक गुफा* में यागिक साधना करते थे। किवदन्ती है कि वहीं पर 
आपको हनुमानजी की सिद्धि प्राप्त हुई थी और भगवान्‌ शंकर के दर्शन हुए थे। यह भी 
प्रसिद्ध है कि उसी ग॒फा से भीतर-ही-भीतर आप 'बदरीनारायण' की यात्रा किया करते थे। 
पीछे इस स्थान से आप बराँव-पहाड़ी पर चले गये, जहाँ आप 'सिद्धबाबा' के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
वहाँ आपके चरण-चिक्न आज भी अंकित हैं | अपने जीवन के अंतिम दिलों में उक्त 
बराँव-पहाड़ी से आप बक्सर (शाहाबाद) चले अये, जहाँ आपका ग्रोलोकवास हुआ ।“ 

आपके एक पुत्र और दो कन्याएँ थीं--वैदेही* और मेदेही । इनमें बंदेही जिन्हें लोग 
थोगिनी' भी कहा करते थे, आपकी रचनाओं को लिखती थीं। आपके द्वारा रचित और 


शक 


« श्री कृष्णसन्दन सहाय (बढ़ी) से प्राप्त 

२. आपके वंशज श्रीराधिकारमण शर्मा, 'बच्चनजी” (वकील, सदसराम, शाहाबाद) से प्राप्त सूचना के 
आधार पर । श्रोवच्चनजी का अनुमान है कि उनके पूर्वज अयोध्या के रहनेवाले थे। वहाँ से 
किसी काल में काशी आ गये ओर फिर वहाँ से बराँव (शाहाबाद) । 

३, यह स्थान सहसराम (शाहाबाद) से १९ मील दक्तिण स्थित है। इन दिनों यद्द “श्रीगुप्तेश्वर्नाथ 
महादेव की गुफा! के नाम से विख्यात एक प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान दै। श्स शुफा के भीतर थोड़ी 
दूर जाने पर श्रीयुप्तेश्वरनाथ का शिवलिंग है। इसी लिंग के पास 'पाताल-गंगा? बढती दें । 

४. श्स स्थान पर आजकल किसी भक्त का बनवाबवा हुआ एक मंदिर है। यह मैदिर 'सिद्धवाबा का 
मंदिर! के नाम से विख्यात है । 

५. बक्सर में आप शिस स्थान पर रहते थे, वद स्थान श्न दिनों 'रामचउतरा' (चरित्रवन) के नाम से 
प्रसिद्ध है । 

६, आपकी कई पुस्तकों पर लिखा दै--'बैदेदी दस्तखत कियो, सन्प्रुख पवनकुमार। जयराम की 

नन्दिनी मवजल उतरो पार ।! विशेष-- इस समय आपकी सातवीं-पीढ़ी में श्रराधिकारमर शर्मा हैं, 

लो सहसराम (साहाबाद) के एक भच्छे हिन्दी-लेखक, प्रसिद्ध वक्ता भर वकील हैं । 


१२४ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


अनूदित, ग्र थों की संख्या २६ है।' इनमें प्रमुख के नाम इस प्रकार हैं--“रामायण' (सात काण्डों 
में निगु गरामायण), 'रामदीपक', 'अमरदीपक', 'शिवदीपक' ,जगन्नाथ-दीपक','भगवद्गीता , 
'भक्ति-प्रबन्ध', 'जगन्नाथ-महातम', 'कात्तिक-महातम?”, 'गोपाल-मुक्तावली”, “कमंविपाक', 
आरती-संग्रहड, 'एकादशी-महातम” तथा 'छन्द-विचार'।* इन रचनाओं की भाषा 
अवधी और भोजपुरी हैं । 


उदाहरण 


(१) 
अंतवंत सब देद्द हैं, जीव रहतु है नित्त । 
झविनाशी यहद्द वस्तु है, युद्ध करै कि निमित्त ॥ 
जो याको हस्ता गने, हन्यो गनत जो कोड । 
यह न मरे मारे नहीं, अज्ञानी वे वोह ।। 
यह न मरै उप नहीं, भयो न आगे दोह। 
सदा पुराण झजन्म नित, मारे मरै न सोह ।। 
जो ज्ञानत यह भ्राप्मा, अज झविनाशी नित्त । 
सो नर मारै कोन को, तादि हने को मित्त ॥| 
जेसे पट जीरण तजै, पहरे नर जु प्रबीण । 
देह पुरानी जीव तजि, नह जु गद्दतु प्रबीण ।।* 
(२) 
करता झजपालक भगवाना | सिव घालक कहु वेद पुराना ।। 
अंडज पिंडज उपमज नाना। कीऐ कक्षपतरु बेव वषाना ।। 
झंकुरज विपुक्ष कीन्दह जगमाहिं। महादेव सम दोसर नहीं ॥ 
पुहमी गिरवर सकत्ष पसारा | महादेव जस वेद पुकाश ।॥। 


०२ 
१. इन सात कारडों में से केवल तीन दी (बाल, सुन्दर और उत्तर) काण्ड परिषद्‌ के इस्तलिखित 
मंथ-भनुसंधान-विभाग मैं हैं । 
२. इनमें कुड पुर्तकें, विद्दार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) और बविद्दार-दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन् (पटना) 
के संप्रहालयों में सुरक्षित हैं। 
३, परिषद्‌ के हस्तलिखित प्रंथ-अनुसंधान-विभाग में सुरक्षित 'औमदुूभगवदभीता' की इस्तलिखित 
प्राचीन प्रति से । 


४. उत्त स्थान में दी संगृहीत 'शिव-दोपक” की हस्तलिखित प्राचीन प्रति से । 
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जयातहदू 
कविता में आपका नाम 'करणजयानन्द” मिर्ता है। 
आपका जन्म दरभंगा जिले के भागीरथपुर-ग्राम में हुआ था।' आप महाराज 
माधघवसिह (सन्‌ १७७६-१८०८ ई०) के समकालीन थे ।* आपके द्वारा रचित एक नाटक 
“रुफ्मांगद' की खंडित प्रति मिलती है। 
उदाहरण 
(१) 
चोदिस हरि पथ दैरि दैरि, नयन बहुए जलधार । 
भबन न भाव वियस निसि, करथ कझोन परकार ॥ 
हुनि हम विल्वदु न आँतर, दुहुक प्रान छुक्क एक | 
परदेस गए निरदुय सेक्ष, कि कट्दव तनिक बिब्रेक ॥ 
कुदिबस रहत कतैक बिन, के सोद्दि कद्दत बुराएं । 
बिदद बिपरीत भेज्ष अब, के मोहि होएत सद्दाय ।। 
करनजयानन्यु गाझ्ोल चित जनु करिश्न उदास । 
घैरतण सम तद्द बर थिक, झाझोत भमर झबास ॥* 
(२) 
की जनु कएल कल्ाानिधि-हर भावत्ानल वात । 
मुख सुषमा देखि खिन तनु अनुखन भसमए्‌ अकास ॥। 
बिदि थिर चान कएल तुश् मुख संसारक सार । 
तुलना तुक्षित न पावए ते थिर रहएु न पार ॥ 
झ्रापत तापित कए्‌ तनु तप जे कर बहु भाँवि। 
आधे भ्राघे सेत्ट दालिम से देखि दृुशनक पॉँति।॥ 
नासा निरक्षि विषघम वन भसमहछ चब्बद्ध कीर। 
गति देखि सहज लजाएल गज रज पुरए शरीर ।॥। 
सरसिज जेँ जल्न सेबए. गिरए अक्वार  चकोर । 
तहझो गरब नदहि मोचए सुखलित लोचन तोर ।। 
तुआ गुण-गरिसा कि कहय 'करणजयपानत्द गाव | 
कमल्ञादेह-पति शुभ मति नव सुख्बर बुछु भाव ॥४ 
धः 
३. & मांआण गधा । 4४०७ (बी), ?., 423, 
२. कविरशेंखर प॑० बदरीनाथ भा का कहना है कि आप मिथिलाधीश सुन्दरठाकुर (सन्‌ १६४४- 
७० ई०) के भाश्रित कवि थे । देखिए--मैथिली-गौत-रत्नावली (वही), २० ७४ | 
३, ब0०प्रापडां ० 6 33800 50067 णएण 58724 (५४०, 53, ?870 ॥, 884, 
$9. 7र०,), ?., 85, 
४. मैगिली-गौत-रत्नावह्नो (वी), पद सं० २९, ए० १६ । 


१२६ हिन्दी-साहित्य भौर बिहार 
जॉन म्िंशिंयन' 


आपका नाम 'जॉनअधम' और “अधमजन' भी मिलता है। 
आपका जन्म-काल अनिश्चित है। आप बनगाँव (सहरसा) के निवासी एक 
मिशनरी पादरी थे ।* वहाँ आपने नील की कोठा भी बनवाई थी। उक्त स्थान में 
रहकर आपने गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस से संस्कृत, हिंदी और योग की शिक्षा। प्राप्त की । 
हिंदी में कविता करना भी आपने उन्हीं से सीखा , 
आप यहूदी थे, पीछे ईसाई हो गये । इस सम्बन्ध में एक बड़ी रोचक कथा प्रचलित है । 
कहते हैं कि कुछ अंगरेजों के साथ आप समुद्र-मार्ग से जहाज पर भारत आ रहे थे। 
रास्ते में बहुत जोरों की आँधघो आई । अकस्मात्‌ आँधी आते देखकर अंगरेजों ने जहाज पर 
किसी यहूदी के होने का अनुमान किया और वहाँ उपस्तकी खोज करने लगे ।१ खोज में आप ही 
पकड़े गये। जब आपको समुद्र में फेक देने की तयारी होने लगी, तब एक दयालु अँगरेज से न 
रहा गया। उसने सलाह दी कि जान से मार डालने से अच्छा है कि आपका ईसाई बना 
लिया जाय । अन्त में वही हुआ । आप ईसाई हो गये और इस प्रकार उपद्रव शान्त हुआ । 
आपका स्वगंवास सं० (६४० (सन्‌ १८८३ ई०) के आसपास हुआ ।४ 
आप कविता भी करते थे । आपकी कविता की भाषा सरल तथा श्नजभांष। और 
खड़ीबोली से मिली-जुली होती था। आप बिहार की सभी बोलियों को अच्छी तरह 
जानते थे ।" हिंदी में आपकी पहली और प्रसिद्ध पुस्तक 'मुक्ति-मुक्तावली' है, जिसमें ईसा मसीह 
का जावनी पद्म में लिखा गई है।* आपकी दूसरी हिन्दी-पुस्तक 'सत्य-गतक' है, जो 
ईश्वर-भक्ति, प्रेम और वराग्य पर रचित आपके एक सौ सोलह भजनों का संग्रह है ।* 
उदाहरण 
(१) 
मन सरन समय जब आवेगा । 
घन सम्पत्ति अरु महत्न सराएँ, छूटि सबे तब जावेगा ॥ 
ज्ञान मान विद्या गरुन माया, केते चित उरझावेगा ॥ 


१. द्ास्यरसावतार प॑० जगन्लाथप्रसाद चतुर्वेदी ने आपका जीवन-परिचय देनिक 'आज' (काशी) 
तथा 'वेड्डूटे शवर-समाचार' (बम्बई) में छपवाया था । 

२, श्रीद्धेदी का “द्विजवर' (बनगाँव, सदरसा) के द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर । 

३. धॉंगरेजों का विश्वास हे कि जद्दाज या नाव पर यदि कोई यहूदी हो, तो अवश्य उपद्रव होगा । 

४. देखिये--डॉ० भअन्नाहम जाज ग्रियर्सन-कृत हिन्दी साहित्य का इतिहास (किशोरोलाल गुप्त, प्रथम 
सं०, नवम्बर, १९४५७ १०), १० २६४ तथा भाषासार (बा० साइबप्रसाद सिंह, संशोधित और 
परिवद्धित सं०, १६३३ ३६०, लेखकों का संक्षिप्त परिचय), पृ० ड। 

४. “प्रोवब्से ऑफ बिदार' नामक पक्ष पुस्तक अँगरेजी में मिलती है, जिसमें बिहार को सभी बोलियों 
की कद्दवर्तें दी गई हैं और उनका तात्पर्य समझाया गया है तथा उससे मिलती-जुलती अँगरेजी की 
कद्ावतें भी दी गई हैं। यह पुस्तक इगलेड के किसो प्रेस मैं छपी थी। कुछ विद्वान्‌ श्से आपको 
ही रचना मानते दें। किन्तु वस्तुतः यह जॉन नामक किसी भनन्‍्य व्यक्ति की रचना है | 

६. इस पुस्तक के दो-दो संस्करण हुए थे। आजकल कोई भी संस्करण उपलब्ध नहीं होता । 

७. इस पुस्तक का भो प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। 


प्रथम खण्ड, अठारहवीं शती १२७ 


सगतृष्या जस तिरषित आगे; तेसे सब भरमावेगा ॥ 
मातु पिता खुत नारि सद्दोवर, झूठे माथ ठद्दावैगा ॥ 
पिंजर घेरे चौदिल विल्षपे, सुगवा प्रिय उड़ जावेगा ॥ 
ऐसो कान्न समसान समाना, कर गहि कोन बचावैगा ॥ 
जॉन अघमजन' जों विश्वासो, ईंसू पार ल्गावेगा ॥" 
(२) 
अब क्या सोचत मद नवाना । 
द्वित सुत नारी ठामद्दि रहिदे, धन-संपत के कोन ठिकामा ॥ 
माया मोद्द क जाल्न पत्ार॒यो, बेरि पयानक क्‍या पछुताना ॥ 
वास आपनों इतद्वि बेंधघायो, नात ल्गायो विविध विधाना ॥ 
दूत बुल्ावन आये द्वारा, मोहद्द विवश मे माथ ठठाना ॥ 
काट करों कछु सक नहीं मेरे, सुध-बुध यदि अ्रवसर बिसराना ॥ 
जॉन शअधम कर जोरे टेरत, नाथ विखावहु प्रेम अपाना ॥* 
छ 
जींबन बाबा" 
आपका जन्म शाहाबाद जिले में, नोखा-थाने के राजापुर-पग्राम में हुआ था | आपके 
पिता का नाम परमानन्द पाठक था। बचपन से ही पूजा-पाठ की ओर आपकी विशेष 
प्रवत्ति थी। आप देवी के उपासक थे । आगे चलकर एक प्रसिद्ध महात्मा हुए। टेकारी- 
राज-दरबार में आपकी बड़ी क॒द्र थी । * 
हिन्दी में रचित आपकी कई हस्तलिखित पुस्तक मिली हैं। इनमें एक अधूरी है। 
इसी में आपकी कलम भी रखी है। आपकी रचना का उदाहरण नहीं मिला । 


जींवनराम 

कविता में भ्रापका नाम 'रघुनाथ मिलता है। 
आपका निवास-स्थान मुजफ्फरपुर जिले में कटरा थाने का 'शिवदाहा' नामक ग्राम था ५ 
आपके पुत्र राजवबललभसिंह (ईस्ट-इंडिया-कम्पनी' के समय पटना-कचहरी में 


१. “ओबेहुटेशबर-समाचार', (देनिक, मार्गशीव १६६० वि०, शुक्रवार) । 

२. वही। 

३. आपका एक छोटा-सा परिचय ओऔभुवनेश्वरप्रसाद “मानु' ने ११ जून, १६४५ ६० को “साप्तादहिक- 
शाहाबाद! में लिखा था। 

४. 'साप्ताइिक-शादाबाद' (११ जून, १६५५ ६०), ए० ७। 

५. आपके जन्म-स्थान में आपका कुंढ, खप्पड़ और माला आदि सामग्रियों झाज मी सुरक्षित हैं। 
वहां श्नकी पूजा नियमित रुप से होती है । 

६. झापका परिचय ओदेवनारायणलाल कर्ण ने श्रैमासिक साहित्य” (पटना) के जुलाई, १३६५४ १० 
के अंक में लिखा था ! 

७. साहित्य” (बही, जुलाई, १६५४ ६०) पृ० ७४ | 
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हिन्दी-सा हित्य और बिहार 


काम करते थे। उस समय दरभंगा के महाराज माघवर्सिह (सन्‌ १७७६-१८०८ ई०) का 

राज खतरे में पड़ गया था। आपने कम्पनी के कमंचारियों के सहयोग से उस खतरे से 

उस राज्य की रक्षा की, जिसके पुरस्कार-स्वरूप आपको /'लंढा' का विशाल जंगल मिला ।* 

आप एक बहुत बड़े ईशवर-भक्त थे, इसीलिए आपको लोग “महात्मा' भी कहा करते थे । 
आपकी दो पुस्तक उपलब्ध हैं, जिनमें एक 'अनुभव-कल्पतरु हिन्दी में है ।* 


उदाहरण 
(६) 


भानुकुल-कु्ुद॒चन्द्‌ चंद-कुत्च-कमल-भमानु, वोऊको डदै जासो नारायन ध्याहुए । 
कमल मध्य कुमुदु झ्ादि नाम रूप सुख सरूप, खीढ्ा गुन कर्म कादे प्रथक करि गाहएु ॥ 
सबरी के झाँगन ह_न कुबरी के भोन गोन, दीनबन्धु सील सिन्धचु चरन मनाहए । 


परमधास राम स्थामरूप कृष्णनाम राम, एहो रघुनाथ द्वेतभावनों मिटाहएु ॥' 


(२) 
श्यामा पक्षक देरिश्र हर वामा । 
तब वारितवु सम वदन भयदहूर, भालरहि चन्द्र संल्ामा॥ 
लद्दद्भद्द जीह विकट रद घनरुप, भुल छुवि अति अभिरामा ॥ 
बाल्न समय हम सेल बिताझोक्त, तरुण समय सुखयामा ॥ 
वृद्ध समय पुनि ब्याधि ग्रसित भए, जपलहुँ नदि तुम नामा ॥ 
माया केर किक्कषर भए रहकहूँ, निस दिन आठो जासा ॥ 
भव केरि भारें प्रेम मंगनन नहि, गाशोत्न तुझ गुनगामा ॥ 
हब झपराध कमा करु माता, पुरिश सकद्े मनकासा 0 
अझम्त समय 'रघुनाथ' द्रत, विशआओ रुचिर  निजधामा ॥ऐ४ 


०3 
जींवाराम चोये 


कविता में आपका नाम “युगलप्रिया' मिलता है । 
क्षाप सारन जिले के इसुआपुर-ग्राम के निवासी थे।* आपके पिता का नाम शंकर चाबे था. 
जो पीछे शंकरदास * कहलाये । 


शशिलनाणाकी पाए. पयणा5 


५ 
२. 


दी ड्द क कण 





न्‍अननिभनन-ण- मनन न, वैकनडननननन- जन» “टी न+०+»+>>>+मनक-+जम,. 


इस स्थान पर श्न दिनों दरिहरपुर-म्राभ् बस गया है । 

इस पुस्तक की रचना १८५० वि० (१७६३ ६०) में हुई थो। श्सके पाँच विश्रार्मों मैं अनेक 
छंदों एवं राग-रागिनियों का प्रयोग हुआ है। श्सकी भाषा बहुत ही साफ और सुन्दर है । 
दूसरी पुस्तक छू में हे। उसका नाम है “गहर तबील' । 

साहित्य (वद्दी), पृ० ७७। 

पो० श्शनाथ का (दरभंगा) से प्राप्त । 

बिदार-दर्पण (वही), ए्‌ृ० १४३ तथा १५४ । 

इनका परिचय इसी ग्रंथ में यथास्थान मुद्रित दे । 
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आप एक अच्छे पंडित, कवि, और भजनानंदी थे। टेकारी के महाराज रामकृष्णदेव 
बहादुर ने आप से ही भक्ति-तस्व पाया था। वे आपका बड़ा आदर करते थे। आपका 
लिखा 'रसिक-प्रकाश-भक्तमाल' है ।' यह नाभादास-कृत 'भक्तमाल' को टीका है । 

आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला । 


(दीवान / मन्बूलाक 


आपका जन्म सारन जिले के परगना 'कसमर', मौजा 'नयागाँव'* में फसली सन्‌ ११६२ 
(१७५७ ई०) में हुआ था ।ऐं 

आपके पिता का नाम छाछा साही रामदास था। ये अपनी दीवानगिरी-वृत्ति से ही 
काल-क्षेप करते थे। इनके पदचात्‌ आप भी दीवान ही हुए। कहते हैं, आपकी चतुराई 
से ही बेतिया का राज्य वीरेश्वरसिह बहादुर के हाथ रूगा था; इसी कारण आपको राजा 
बहादुर ने अपने यहाँ की दीवानगिरी का काम दिया और कहा कि “यह राज्य मेरी संतानों के 
लिए और दीवानगिरी का काम आपके वंशधरों के लिए सुरक्षित रहेगा!। तभी से आपने 
दीवानगिरी का कार्यारम्भ किया | 

आपकी शिक्षा अरबी-फारसी से आरम्भ हुईै। अरबी-फारसी की शिक्षा प्रास कर 
आपने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया, और हिन्दी में भी काव्य-रचना करने लगे । आज तक 
आपकी बनाई होली लोग गाते हैं। पुस्तकाकार आपकी कोई भी रचना आज नहीं 
उपलब्ध होती है। आप फसली सन्‌ १२४४ (१८१७ ई०) में परलोक सिधारे। 

आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला । 


कर 


टेकमनराम 


आप चम्पारन जिले में धनौती-नदी के तट पर स्थित भखरा ग्राम के निवासी लोहार थे ।* 
निर्धनता के कारण आप राज-मिस्त्री का काम करते थे। कहते हैं, माधोपुर (चम्पारन) 
के मन्दिर का किवाड़ आपका ही बनाया हुआ है । माधोपुर में किवाड़ बनाते समय ही 


आपका बाबा भीखमराम से सम्पर्क हुआ और आप उनके शिष्य बन गये । कहा जाता है 
कि बाबा भीखमराम के आपके अतिरिक्त दो और शिष्य थे। एकदिन उन्होंने अपने 
तीनों शिष्यों को बिठाकर उनके आगे छोटा, गिलास तथा करवा” रख दिया और अपनी 
इच्छा के अनुसार एक-एक उठाने को कहा । आपने मिट्टी का 'करवा? उठाया । उसी 


१. यह पुस्तक खड़गविलास प्रेस (पटना) से प्रकाशित हुई थी | 

२. आपके विस्तृत परिचय के लिए देखिए, बाबू रामदौनसिंद-कृत “विद्ाारन्दपेण” 
(वही), ४० ६६-१२०। 

३. नयागोंव का अक्सर दूरवाले लोग 'नयागाँव-दुमरी” कहते हैं। यद्द स्थान दरिंहरक्षेत्र (तोनपुर) 
से तीन कोस पश्चिम मही-लेदी के किनार पर बसा है । 

४. बिहार-दर्पण (वही), पृ० ६€ । 

४५० संतमत का सरसंग-सम्प्रदाय (बही), ए० १४४ । 








१३१० हिन्दी-साहित्य और बिहूंर्र 


दिन से आप 'सरभंग-सम्प्रदाय' में दीक्षित हो गये । आपके प्रमुख शिष्य थे--टहलूराम, 
मिसरी माई, दर्शनराम तथा सुदिष्टराम । 
आप एक सिद्ध-पुदष थे, जिसके कारण आपको ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ था। आपके 
सम्बन्ध में अनेक चमत्कारपूर्ण कथाएँ प्रचलित हें।! आप भखरा 'फॉडी' (परम्परा) के 
प्रवत्तंक कहे जाते हैं। आपकी परम्परा के मठ चम्पारन, सारन और मुजफ्फरपुर जिलों में 
फैले हुए हें । आपने माघ वसन्त-पंचमी को अपने निवास-स्थान 'कूखरा', में ही समाधि ली थी।* 
प्र थाकार आपको कोई रचना नहीं मिछती । लगभग एक सहस्र भजन गौर भक्ति-गीत 
ही यत्र-तत्र मिलते हैं। इन स्फुट रचनाओं की भाषा भोजपुरी है। 
उदाहरण 
(१) 

बिना भजन भगवान राम बिनु के तरिहे भवसागर हो । 

पुरदून॒ पात रहे जल भीतर करत पसारा हो। 

बुस्त्‌ परे जापर ठद्दरत नाहीं उरकि जात जहसे पार दो । 

तिरिया एक रहे पतिबरता पतिबचन नहीं टारा द्वो। 

झापु तरे पति को तारे तारे कुल्न परिवारा हो। 

सुरमा एक रहे रन भीतर पीछा पगुना धारा हो। 

जाके सुरतिया दव लड़ने में, भेम मगन ललकारा दो । 

लोभ भोद्र के नदी बहत बा ल्छ्ठ चोरासी धारा हो । 

सीरी टेकमन मद्दराज भीखम साभी कोई उतरे संत सुजाना द्वो । ' 

(२) 

सुतल रहती नींव भए, गुरु विहिले जगाय। 

गुरु का चरन रज अंजन हो, नेना ल्िदृस्त त्गाय । 

वोही दिन से नींदो न श्रावेज्ञा हो, नादीं मन अलसाय । 

प्रेम के तैल चुआवहु हो, बाती देहु न जल्लाय | 

राम खचिनिगिया बारहु हो, दिन राति जल्लाय। 

सुमति गइनवा पेन्हहु दो, कुमति धर न उतार । 

सत के माँग सँवारहु हो, दुरमति बिसराय। 

उचित झटारी चढ़ि बैठे हो, थादाँ चोरवों न जाय । 

रामभिषम ऐसे सतगुरु हो, देखि काला डराय ।४ 
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१, इस प्रकार की कथाओं के लिए देखि५, वही, ए० ११८, तथा १४८। 

२. उक्त तिथि को प्रत्येक वर्ष "मखरा' मैं आपकी समाधि पर आज भी पूजा होती है। इसी अवसर 
पर यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता दे । यह मेला सरभंगियों के मेलों में सबसे बढ़ा माना जाता है । 
इसमें टेकमनराम, भिनकराम की शाखा के सभी भनुयायो भाग लेते दैं। ये अपने साथ 
रुपये, गाँबा, भाँग लाते और मंदिर में चढ़ाकर महन्थ को दे देते हैं। 

३. भोजपुरी के कवि और काव्य (वहा), प० १२१। 

४... संतमत का सरभंग-सम्प्रदाय (वही), ए० ४८ | 
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तपसीं तिवारें 


आप चम्पारन जिले के ममरखा-ग्राम के निवासी थे ।' आपके पिता का नाम भोरीराम 
तिवारी था, जो संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान थे। बेतिया के महाराज युगलकिशोर सिंह 
(राज्यारोहण-काल १७६३ ई०) आपकी रचनाओं पर बहुत मुग्ध थे। उन्होंने आपको 
अपने दरबार में रखने की भरपूर चेष्टा की, किन्तु आप इसके लिए तेयार नहीं हुए । 

हिन्दी में आपकी कुछ कविताएँ मिलती हैं । 


उदाहरण 


हिमगिरि नन्दिनि कानन-कफ्रविनि जय नारायणि थाणी वन्दिनि, 
लोखित लबिनि चम्पा चुम्बिनि तरल तरंगिनि विपिन विहंगिनि । 
नरदुख भंगिनि राजित रंगिनि पुरुषोत्तम नारायण संगिनि, 
प्रेम पोषिणी तरणि तोषिशी यश: योविशी, करुण-कोषिणी । 
भक्ति भामिनी दया वायिनी सत्रिद्ष शामिनी गति प्रवायिनी, 
दुःख विनाशिनि सोखय प्र काशिनि उर-उर वासिनि वसुध विज्ञासिनी । 
रजत मुकुट व्रवि स्वत देतु शिल्मा देत भव को नित रस नव, 
युगलकिशोर करत तथ पूजा जेद्दिनन औरो आस न दूजा । 
तपसी करत तपस्या भारी जे नित चरणन के अधिकारी, 
मांगो एक मातु वर देहू मम डर बहहुं सदा बनि नेहू ।* 


के 


तुलाराममिश्र 


आप चम्पारन जिले के सतबरिया-ग्राम (चनपटिया थाना) के निवासी थे ।* आप 
पहले गोरखपुर जिले के मझौली-दरबार में रहते थे। पीछे बेतिया (चम्पारन) के महाराज 
युगलकिशोरसिंह के आश्रित हुए। आपका अधिक समय बकुलहर (चम्पारन)४ में भो 
व्यतीत हुआ था। आपके पुत्र लक्ष्मीप्रसादमिश्र और पौत्र मोहनदत्तमिश्र भी कवि हुए ।* 
आपने सरस-ललित भाषा में 'हरिहर-कथा की रचना की थी। कहते हैं कि 
जीवन के अन्तिम दिनों में कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने पर आपने एक सूर्यस्तुति-परक ग्रथ की 
भी रचना की थी । किन्तु यह रचना उपलब्ध नहीं हो सकी । 
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१. चम्पारन को साहित्य-साधना (वही), १० श८ । 

२, वही, १० २८-२६ ॥ 

३. वही, पृ० २० । 

४. आज भी इस स्थान में आपकी स्मृति में गंडक के एक धाट का नाम 'तुलाराम-धाट' है। 

५० इस वंश के वत्तेप्रान वंशधर ओउपेन्द्रनाथमिश्र एवं ओऔकमलेशमिश्र हैं। ओऔरीउपेनद्रनाथमिश्र 


से जो दो सौ इस्तलिखित अंथ विद्वार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) को प्राप्त हुए हैं, उनमें ही 
“द्रिदरकपा' नामक भंथ संगृहीत दे । 


१३२ 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


(१) 
दरि झअस जब हम धरि दिय ध्याना | सुनि दरखे हरि कृपा निधाना ।! 
ग़रुढ चढ़ल शायउ ततकाज़ा । संख-गवांधर चक्र बिसाला |! 
पदुम द्वाथ परमारथ लायक । असुर-संहारन सुर-सुखदायक ।॥। 
श्यामत्ष सरस सरोरुद्द त्लोचन । सुमिरन जासु सकत्ष अघ मोचन ।॥। 
मोर पच्छु सिर परम सोदह्दावन । #कुटी कुटिल सकल सनभावन || 
नयन अरुन दल कमल प्रकासा। नील पृत्तरिय ऋण पियासा |! 
चन्द्र भाज सुम खबन समीपे । कु डल भलक मनोहर नीके ।।* 

(२) 
झाजु पहुसंग रमित कामिनि करत कौतुक वितत्ल यामिनि । 
अति अतादरि भेलखि बाहरि खितने ठाहरि रे ॥॥१)। 
नविन नागरि झोरि डारक्त घाम भीजल वसल गारत । 
जमि पराभव कतेक साज छूटल रे ॥२॥। 
ननवि मंदिर जाय पैसलि चरण गहि द्विय द्वारि वेसलि। 
वेसि नारि डोलाव पंखा करत रस भाषा रे ॥३॥। 
तुलाराम भन समुक्ति कामिनी । छूटलन डर पुनि दोसर जामिनि । 
ससरि कय रस पसतरि जायत मन जुरायत रे ॥७॥- 


ः 
दया।निंधि * 


आप पटना-निवासी ब्राह्मण थे ।४ हिन्दी में आपकी काव्य-रचनाएँ मिलतो हैं, जिनमें 
कुछ लछोक-कंठ में भी सुरक्षित हैं। मिश्रबन्धुओं ने आपकी कविता को बहुत रोचक और 
उत्तम' बतलाया है। 


उदाहरण 


कुन्द की कल्ी-सी वुन्त पांति कोमुदी-सी, दीसी बिच-बिच मीसी-रेख अमी-सी गरकि जात । 
बीरी ध्यों रची-सी बिरची-सी लखें तिरछी-सी, रीसी अँखश्ियों वे सफरी-सीं फरकि जात ॥। 
रस की नदी सीं 'तयानिधि' को नदी-सी, थाद्र चकित भ्ररी-सी रति डरी-सी सरकि जात । 
फव में फपी-सी भरि भुज में कसी-सी, जाकी सी-सी करिबरे में सुधा सीसी-सी ढरकि जात" ।। 
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म्क 


« परिषद के इस्तलिखितग्न थ-भनुसंधान-विभाग में सुरक्तित इस्तलिखित 'इरिहरकथा” से 


मियित्रा-गोत-संग्रद (बही, चतुर्थ भाग), पद से० १३, ए० ८। 

इस नाम के दो कवि विद्वार के बाहर दो चुके हैं । 

मिअवन्धु-विनोद (वही, ठृतीय-भाग, द्वितीय सं०, १६८४ वि०), पृ० ११५८५ ! 
शिवसिंह-सरोज (रशिवसिद, चतुर्थ सं०, १६३१४ वि०), १० १२१। 


प्रथम खण्ड, अठारहवीं शतो १३३ 


दिनेश द्विवेदी 

आप हिन्दी-साहित्य के एक अनुभवी विद्वान्‌ और टेकारी-राज्य (गया) के प्रसिद्ध 
महाराज मित्रजीतर्सिह के प्रधान दरबारी कवि थे । 

आपका जन्म १८५० वि० (१७६३ ई०) के लगभग हुआ था और आप १६१५ वि० 
तक जीवित थे। आपने 'रस-रहस्य'* नामक एक प्रसिद्ध ग्रथ की रचना १८८३ वि० में 
की थी। इसमें नायिका-भेद-बर्णन के अतिरिक्त टेकारी-राज्य, टेकारी-राजवंश, फल्गु-नदी, 
मगध-महिमा आदि विषयों का वर्णन है। मिश्रबन्धुओं ने आपके एक और ग्रथ 'नखशिख' 
की चर्चा की है। 


(१) 
आओऔरचक ही भेटत त्धपेटत गोपालजो के डरपि सल्लोनी सल्नि घसी मनो आरा पे ।। 
रोवत रिसौहें सतरोहें बैन सौहें सीस मनि उचरो दे ज्यों चढ़ो है राहुतारा पै ।। 
भनत विनेश नव नागद्दी बियपत आाँखें, बहे जल्घघारा मनो जल्नघार धारा पे ॥ 
गोद्‌ भें न दहरात दृद्दरात दारा हमि, थद्दरात पार। मर्नो नीज़-मणि थारा पै ॥।* 
(१) 
सोहै भाल बात्म-इन्दु सुन्दर सिन्दूर सोमा, एक रद करवर चारि पाहयत है ।। 
नंव्‌ जगदंब फो उद्रक्षंय चार तन, मृषक प्रप्तिह जाको यान गाहयत है।! 
जाहिर अनाथनि सनाथ के करनहारे ऐसे गननाथ ठिन्हें माथ नाइयत है ।। 
चारि छो झठारह 'विनेस' सदृप्र थ आदि, जाको नाम पीठ पठियार पाहयत है ।।४ 


का 


देवाराम" 
आपका जन्म शाहाबाद के 'कर्जा'* नामक ग्राम में, अनुमानत: १७१० ई० में, हुआ था । 
आपके पिता का नाम पं० तारा पाण्डेय » था, जा अपनी आर्थिक विपन्नता के कारण सारन 
जिले के 'हँसुआ-नगराजपुर' से 'कर्जा' में आ बसे थे । 
बाल्यावस्था से ही आप बड़े उदासीन प्रकृति के थे। आपकी प्रकृति से चितित होकर 
आपके माता-पिता ने आपका विवाह कर दिया, जिससे आपको चार पृत्रियाँ और दो पुत्र हुए। 


१. भिश्रवन्धु-विनोद (वही, द्वितोय-भाग, द्वितीय सं० १६८४ वि०), १० ८८२ । 

२. श्सकी एक इस्तलिखित प्रति मनन्‍्नूलाल-पुस्तकालय (गया) मैं हे। श्सकी पृष्ठ सं० ६७ दे । इसका 
प्रकाशन खड्गवित्वास प्रंस (पटना) से हुआ था । 
परिषद्‌ में टेकारी-निवासी एक हिन्दी-प्र भो द्वारा प्रेषित । 
प्राचीय इस्तलिखित-पोधियों का विवरण (दूसरा खयणड, प्रथम सं०, २०१२ वि०), १० ६३। 
औसवबं॑देव तिवारी 'राकेश” परसियाँ (शाहाबाद) झ्ापले विषय में विशेष रुप से भष्ययन कर रहे हैं। 
यह ग्राम विदियाँ (शादबाद) स्टेशन से छह मोल उत्तर स्थित है । 
इनकी ख़याति ज्योतिष के एक प्रकांट पंडित के रूप में थी | 
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१३४ हिन्दी-साहित्व और बिहार 


पुत्रों के नाम थे--अजबदास' और रतन पाण्डेय । रतन पाण्डेय की सर्प-दंश से मृत्यु 
हो जाने के कारण आप विरक्त हो गये। फलत: भाइयों ने आपको अलग कर दिया । 


आप सारन जिले के खोड़ी-पाकड़-निवासी संत नृपतिदास के शिष्य और पं० रामेश्वर- 
दास * के गुरुमाई थे। आप व्यक्तिगत रूप से संप्रदायवाद के विरोधी थे। अतः आपका 
कोई स्वतंत्र पंथ नहीं चछा । फिर भी आपके शिष्यों की संख्या आज भी कम नहीं है । 
आपके प्रमुख शिष्यों के नाम इस प्रकार हैं प्रह्नमाद गोसाई, सुबुद्धि ओका, बहाल ओमा 
और गुरुतचरण ओभा । आपने कई तीथ॑-स्थानों की यात्राएँ भी की थीं। एक बार जब आप 
चुनारगढ़ (उत्तर-प्रदेश) के पास गंगातट पर योग-साधना में लीन थे, तब किसी ने आपको 
एक 'दिव्य-पट प्रदान किया था ।* 

आप एक बड़े प्रगतिशील विचार के भक्त-कवि थे। अनेक विरोधों के होते हुए भी 
आपने अपने गाँव में काली-पूजा के समय होने वाली जीव-हिसा का विरोध किया था। उसी 
विरोध का परिणाम है कि आज तक आपके ग्राम में कालीमात। को कोई जीव नहीं 
चढ़ाया जाता । कहते हैं, एक बार आपकी ख्याति सुनकर जगदीशपुर के जमींदार महाराज 
भूपनारायण सिंह आपसे मिलने आये । उस समय आप समाधिस्थ थे। अतः महाराज वापस 
चले गये । समाधि टूटने पर अपने शिष्यगण, अपनी माता और स्त्री के दबाव डालने पर आप 
उन्तसे मिलने जगदीशपुर जा रहे थे, किन्तु रास्ते में बिहियाँ से दक्षिण 'दावा' के जंगल में 
अपने प्रिय शिष्य प्रक्लाद से यह कहकर आपने योग-समाधि द्वारा अपना प्राण-विसर्जंन कर 
दिया कि 'भगवान के सिवा किसी मनुष्य से याचना करना अनुचित है! । इस घटना की सूचना 
जब महाराज को मिली, तब उन्होंने आपके परिवार के लिए कुछ मूमिदान कर दिया ।ई४ 

कहा जाता है कि आपने ग्यारह सो फुटकर भजन, आठ अष्टक, चौंतीसा, चालीसा आादि 
ग्रथों की रचना की थी। किन्तु अब एक सौ पंसठ फुटकर भजन, केवल एक अष्टक- 
रामाष्टक और चौंतीसा ही प्राप्त है। इन रचनाओं के अतिरिक्त आपके अनेक बारहमासा, 


१, इनका परिचय इसी पुस्तक में यथास्थान मुद्रित है । 

२. श्नका भी परिचय इसी पुस्तक में यथास्थान मुद्रित हे । इनके गुरु स्वामी पूर्यानन्‍द जी महाराज 
माने जाते हैं | कुछ विद्वान्‌ आपके गुरु का नाम नृपतिदास सभी कहते हैं । वस्तुतः स्वामी पूर्यानन्‍्दजी 
और नपतिदास एक दी व्यक्ति थे। 

३. इस घटना का बड़ा ही रोचक वर्णन आपने भपने एक पद में किया है। वह पद इस प्रकार है-- 
में जाना साँचों इरि दानी । 
एएद लग में कोउ दान करतु हैं, साँमे देत विधान बखानी ॥ 
बैठ रहो में प्रातकांल में, दरिम्रत हृदया में झानी ॥ 
मन जुधि चित्त लगे हरि यद में, सफल सुमंगल आलंद खानी !| 
नयन उधारि निद्दारि दिब्य-पट देखत बने न जात बखानी ॥ 
ना कोड कहेउ, न देखेड नयन ते, कौन दिया में मन भनुमानी | 
दीनदयाल दयानिधि इरि दियो मन में, यह निहिचे में जानी ॥ 
देवाराम प्रतीति मयो छर गुरु पितु मातु है सारेंग पानी ॥ 

४. इसको सनद झाज भी आपके वंशजों के पास है । 


प्रथम खण्ड, अठारहवीं शतो १३५ 


होली, चैता, कूमर, सोहर, जेबनार आदि के गीत भी लछोक-कंठ में मिलते हैँ । आपकी 
उक्त रचनाएँ मुख्यतः योग-परक हैं । 


उदाहरण 


(१) 
योग नहीं, हृठ धर्म नहीं, अभिश्ंतर श्रीगुरु भेदु क्षखायों । 
चंद सूर भयो एक अंग, भ्रिवेनी के संगसे ज्ञाय नहायो । 
दान वियो सभ कम जहाँ क्षगि, सून सने द्वित नेद्द ल्गायो । 
द्वादश बाजन के रूसकारन, शब्वु श्रनाहवु जाय समायो । 
सॉतीस ऊपर है प्रभु पाथन, परम पवारथ साहेब पायो। 
देवाराम निद्दाल भयो जब, एक झनूप सरूप लखायों।' 


(३) 
प्रभु तेरी ह्रजब नगरिया, बरणत बरनी न जाई। 
नव दूस मास में सिरजल, निज कर रुचिर बनाई । 
पानी के सुह पवन के धागा, पाँच-पचीस मिल्ाई ॥ 
सोरद खाई दूस दरवाजा, सोमित ससि अरु सर । 
या गढ़ माँद .बदत्तर पेँखुरी, बावन दे कंगूर ।॥। 
सात-दीप नव खंड विराजै, चोदद भुवन समाई । 
तीनों लोक बसे घट भीतर, तह दरि रहत रमाई ।। 
देवाराम गुरु दुया कियो है, साहेब दियो लखाई ! 
पश्चष असंख लह्दालट्टि जहँवा विनु जल कमल फुलाई ॥।'* 


के 
देवींदास 


आपका निवास-स्थान रामगढ़ (हजारीबाग) था । आपके पिता का नाम राघवदास 
और पितामह का नाम धरणीधरदास था। आपने रामगढ़ के राजा मणिनार्थासह के आश्रय 
में रहकर १८४२ वि० में 'पांडव-चरिताणंव' नामक काव्य-ग्रथ की रचना ७८ वरंगों में 
की थी ।४* इसमें महाभारत की कथा के आधार पर पाण्डवों के चरित्र का चित्रण अनेक 
प्रकार के छंदों में किया गया है । 


७ ७ #क 
़्ः श्् है] श् 


श्री राकेश” से प्राप्त । 


प्राचीन इस्तलिखित-पोथियों का विवरण (वही, दूसरा खणढ), पृष्ठ ४१ । 
इसकी जब बिदार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) और मन्नूलाल पुस्तकालय (गया) 
मैं संचित है| 


१३६ हिन्दी-साहित्यथ और बिहार 


उदाहरण 
(१) 
उपयन की सोभा नहीं, कही जात कन्नुमोदहि । 
तकि निवसे तहिं ठाम जनु, ऋतु सम ६ सुख जोहि ।। 
फुछी महिक्तिका राति जनु, वारिद में ससि छोदह। 
सुक्का की होराकनी, रुचिर गुये मन मोह ॥।' 
(२) 
फूक्यो कहूँ गुस्ताव यहु, झरुन स्वेत छुवि-घाम । 
रवि प्रभात काँई सरिस, सोमा लक्तित द्क्षास || 
फक्षित कवुम्ब-कव॒म्ब रुचि, निरस्त सरस सोद्दाय । 
रखि सुबन करदुक सनों, वज कनी ल्लटकाय ।।*े 
22, 
तंदतकानिं 
आप दरभंगा जिले के उजान-ग्रामवासी थे ।' आपके हो वंश में पीछे हषनाथ भा एक 
प्रसिद्ध कवि हुए, जिन्होंने मिथिला-नरेश महाराज लक्ष्मीश्वरसिह के सभा-पंडित रहकर 
अनेक प्रथों की रचना की थी। मेथिली में रचित आपके कुछ पद मिलते हैं । 
उदाहरण 
देखु देखु अपरुब माई ! दुहुक वदन देखि दुअओ दाजाई ।। 
दुहु मन झति सानन्‍्दा । हुंहुक ववुन जनि पूनिम चनन्‍्दा ।। 
कर-फट्टूण भ्ष छाजे । दुह्ु मिज्षि भ्गिनि द्वोम कर ल्ाजे ।। 
सुखल्ित अम्बर रागे | दुहु मन उपजल नत्र झनुरागे। 
“नब्दुन' कद्द भल्न जोरी | झो झति सामर, ह अति गोरी ॥ ४ 
2 
नदींपातें 
आपने अपने बारह उपनाम बतलाये हैं। इनमें केवल दो उपनामों 'बादरि' और 
कलानिधि' से ही आपकी कविताएँ अधिक मिलती हैं । 
आप मिथिला के निवासा थे ।४ आपके पिता का ताम कृष्णपति था, जो स्वयं भी 
एक कवि थे। आप मिथिला के राजा माधवर्सिह (सन्‌ १७७६-१८०८ ई०) के समकालीन 
परिषदु के दस्तखिखित अ्थ-भनुसंबान-विभाग में सुरक्षित 'पाण्ठव-चरितार्ंब' से । 
बद्दी । 
मैगिली-गीत-रत्नावली (वही), एू० ७७ । 


बही, पद सं० ४२, ए० २६-२४ | 
मिअबन्धु-बिनोद (वही, तृतीय-भाग, द्वितीय सं० १६८५ वि०), ए० €८१। 
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माने जाते हैं। आपकी गणना मिथिला के लोकप्रिय कवियों में होती है। आपने 
'अ्रीकृष्णकलिमाछा' नामक एक नाटक लिखा है। इसमें संस्कृत और भ्राकृत के अंश बहुत 
थोड़े हैं। अधिकांश स्थल मैथिला-गीतों से ही भरे हें । 
उदाहरण 
(१) 

माधय एट्रन दिबस सेल मोरा। 

झपन करम फर्क हम उपभोगब, तादि दोस कोन तोरा ॥ 

जाहि नगर चानन नहिं उचीन्द्रथि, अढ़ढ़ भ्ावुर के रोपे । 

बिनु गन छुकले जनिक अनावर, उचित न तापर कोपे ।। 

सगुन॒ पुरुष निरगुन ननिज्न जो", जीबन जद के देला। 

जो” करमी फुल सबहु सराहिए, तो कि कमत्च गुन गेल ॥ 

यतक्ष गुन आन ठाम परगासक्ष, पे की तनिक भेजा | 

गिरि दरि ताहि तिमिर रहु ता पर, रबि मद्दिमा विन मेल्ना ।॥। 

जनिक सरस मन तादि कहिए गुन, पसु सिसु अबुध न बूसे । 

नम्दीपति भन ते देखु द्रपन, आन्हर का की समझे ॥४॥* 


२ 
चन्द्रवत॒ुनि नवि कामिनि कक यामिनि अति अब्टििआरि | 
सद्लि सक़ चल्नक्षि केलि घर सजनी कर-परतलव दिपबारि।। 
पवन मिकोर जोर बह्द सजनी ते लेक्ष अश्चक्ष राँप 
देखि उरज झति सुन्दर सजनी ते झो रासि उठ काँपि।। 
सपमप कए कृत कॉपर सजनी विल्लसि धुनएु निज माथ। 
कथिज्षए जनम देल भोर सजनी चतुरानन विनु हाथ ॥ 
जमदीपति' कवि गाश्ोत्न सजनी ई जग थीक कुमान । 
परसते उरज भ्रति सुन्दर सज़नी मात्रवसिंह रस जान ।।* 
डैः 
' ब्रन्दूयमदास 
आप ब्रह्मपुरा' (मुजफ्फरपुर) के निवासी थे ।४ आपके गुरु का नाम बंलरामदास 
तथा शिष्य का नाम रघुनाथदास" था। आप अपने निवास-स्थान पर ही रहकर भजन 
करते हुए अपना जीवन-यापन करते थे। बहीं आपने “'शब्द-संहिता बराणीप्रमोद' की 
रचना प्रारम्भ की। दुर्भाग्यवश इसे बिना पूरा किये १८१४ वि० (१७५७ ई०) में आप 
परलोक सिधारे। आगे चलकर इसे आपके शिष्य रघुनाथदासजी ने पूरा किया । 








१, ०्प्राग्र॥ ० 06 858॥0 9000669 ० 96088 (४०), 53, ?87६ 7, ।884), 
?. 79. 

२, मैबिली-गीत-रस्नावली (ब३)), पद सं० ७५, पृ० ४४ । 

रे, यह स्थान झाजकल अक्षपुरा चट्टी के नाम से विरूयात है | 

४. शब्द-संदिता वासयीप्रमोद (श्रीविश्वम्मरदासजी, प्रथम सं, १६२७ ई०) ए० १ । 

४५. इनका परिक्‍्य इसी पुस्तक में यथास्थान मुद्रित है | 


१३८ 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 
उदाहरण 
राज विराज भई पद्चमाहिं परी यमराज सो काज राजेंजु । 
भूत्ि गई सब साज समाज रही कु ताज न तेज तबेंजु । 
न॒कियो सतसंग न प्रेम उमंग कथा परसंग सुने न कबेंजु । 
कहें नंद निदान चक्षे जब प्राय कहाँ हरि ध्यान समान अवबेंजु ।' 
र्कः 


(महाराज) नबलाकैंशोरासिंहड 


आप बेतिया (चम्पारन) के महाराज" और महाराज आनन्दकिशो रसिंहर के अनुज थे । * 
अपने अग्रज का तरह आप भी कवि और संगीतज्न तो थे ही, कवियों के एक बहुत बड़े 
आश्रयदाता भी थे। आप १८५५ ई० में परलोकवासी हुए । 


उदाहरण 

सो सब विधि सुजञान ज्ञान मान जो करत गान काली गुनवर, 

सकल पुराण शास्त्र निग्मागम कट्दत ताहि धन-घन भुव पर, 

लद्दत सुगम चारो फल धत छिन भष्ट सिद्ध नो निधि रहत भवन पर 

नवलकिशोर ताकोी वृस अरू ताको वास ताको झलुचर ।* 
5 


निधि उपाध्याय 


आपका वास्तविक नाम 'जिरवन का! था। “निधि! तो आपका उपनाम था। पीछे 
आप इसी नाम से प्रसिद्ध हो गये । 


आप दरभंगा जिले के कोइलख-ग्रामनिवासी' और खंडवलाकुलोदुभव मिथिला- 
नरेश महाराज विष्णुसिह के आश्रित थे। आप दरमभंगा-जिले के उजान-ग्रामवासी 
विद्वान कविशेखर पं० बदरीनाथ भा% के पूव॑ंज थे । 


सरयम-. 2५७० 


१. 
२, 
३० 
डे. 


शत 
छू 


मेथिली में रचित आपके कुछ पद मिलते हैं । 


शब्द-संद्दता-वाणी प्रमोद (बद्दी), एृ० १८५ | 

चम्पारन-गेजेटियर (द्वितीय सं०, १९३२ ६०), ए० १३६ । 

इनका परिचय इसी ग्रंथ में यथास्थान मुद्रित है । 

आप दोनों भाइयों के दरबारी-कबियों मैं नारायण उपाध्याय, दीनदयाल, मायाराम चौबे, मुंशी 
प्यारेलाल, कालो चरण दूबे, मंगनीराम, रामदत्तमिश्र और रामप्रसाद प्रमुख थे । 

चम्पारन की साहित्य-साधना (चद्दी), ५१० १६ । 

मैथिली-गीत-रत्नावली (बढ़ी) पृ० ७६ । 

इस समय मिथिला में साहित्य-शाल्र के भरप्रतिम विद्वान हैं। 
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उदाहरण 
(१) 
कनकलता सन तनुवर धनिश्लमाँ खिकुर रचल जलधर विनु पनिओँ, 
चाहए राहु गरासए विनु दोषे छाढ़ए रेकी । 
झमख कमत्-दुल्ध सरस नयनमा, चातक शुक पिक मधुर बएनमा, 
नदहि कुचभार सम्दारपु बेरि बेरि लखकए रेकी । 
मदन वेदुन तन कोमल घनिश्राँ, नाकहि वेसरि पहिरु मुल्वनिभ्राँ, 
लगहछ मदन महीपति फाँसिहु लटकल रेकी । 
कविवर “निधि! भन सुनहु सजनमा, आए मित्धति मनजनु करि खिनमा, 
सकत्ष कला परिप्रक्षि मनहुक जूइलि रेकी ॥' 
(२) 
प्रेयसि !| न करिश्र प्रेम मज़ान ! 
सब तहेँ सार समय मधुयामिनि कामिनि ! परिहरू मान। 
मनसिज मरम सताव सबहु खन छुन छुन हरए गेझान || 
नयन चाष तुल्,, नासा तिल-फुल, नीरज वदन विराज । 
कटि केदरि सन अनुखन दर मन नहि दुर करद्द वेझाज ।॥। 
सामर चिकुर कपोद्ल सोहाझोन अधर चिबुक अभिराम । 
जनि मनसथ निअकर कु विरचल्ल कनक कमल अनुपाम ।! 
कोकिल विकल वचन तुझ सुनि सुनि गति ल्खि विकल्न मतक़ । 
विकसित बदन रदन अनुमापिश्न जनि शशि वामिनि सक्क । 
विव्णुसिद नृप रस बुझु मेयिल्य-नवशिरमनि वश सेल्ष । 
“निधि निरधन जनि मिलता मद्ग मनि हँसि परिरमाण लेल ।।* 
८.4 


पाण्डितनाथ वाहकरे 


आपका जन्म गया जिले में, जहानाबाद से तीन कोस दक्षिण मुहम्मदपुर ग्राम में हुआ था ।४ 
आप टेकारी के राजा मित्रजीतसिह के दरबारी पंडित थे। वहाँ आप अध्यापन- 
कायं भी करते थे। आपके पास लगभग ३०० विद्यार्थी पढते थे। आपने अपने घर पर 


भी एक पाठशाला स्थापित की थो, जिसमें विद्यारथियों के भोजनादि का प्रबंध आपने चन्दे 
से किया था । 


३७-3->+>रनत+क 3. 3434 3९ ७७४७++»»»» «3... 


१. मेथिलो-गीत-रत्नावली (बी), पद सं० ५५, १० ३१-३२ । 

२. बंदी, पद स॑० ५७, १० ३२-२३ । 

३. आपका जीवन-परिचय बाबू रामदीनसिंद ने अपने “बिद्दार-दर्पणए” में लिखा था। देखिए, 
पृ० १६७-०१७२ । ' 

४. वही, १० १६७। 


१४० हिन्दी-साहित्य और बिहार 


आपका पुत्र रूृक्ष्मीना रायण पाठक पढ़ने-लिखने में जी नहीं लगाता था । वह बिरहा' 
'खैमटा', 'आल्हा'! आदि गाता-फिरता था । अतएव उसे पढ़ाने के लिए, आपने सम्पूर्ण 
सारस्वत-व्याकरण का बिरहा आदि छंदों में जनुवाद करके उसे गाने के लिए दे दिया। 
इस युक्ति से उसने विद्याध्ययन की ओर ध्यान दिया और कुछ ही दिलों में वह पण्डित द्वोकर 
टेकारी-राज-दरबार में रहने लगा । आपकी इस चतुरता की बात सुनकर राजा मित्रजीत- 
सिंह ने आपको एक हजार रुपये का पारितोषिक दिया और अपने दरबारी पंडितों से 'पंडित- 
प्रबर” की उपाधि दिलाई। आप १८४० वि० (१७८३ ई०) में परलोक सिधारे। 

आपकी रचना का उदाहरण नहीं मिला । 


धड 
प्रतापसिंह 
कुछ विद्वानों ने आपका उपनाम 'मोदतारायण” बतलाया है ।' 
आपने मिथिला पर सन्‌ १७६१ से ७६ ई० तक शासन किया था। आपका राज-दरबार 
कवियों का एक बहुत बड़ा केन्द्र कहा जाता है ।* 
आप ब्रजभाषा और मंथिलो के कबि थे। १८३२ वि० (१७७५ ई०) में व्रजभाषा में 
रचित आपका एक कांव्य-ग्र थ 'राधागोविन्द-संगीत-सार' मिलता है । 
उदाहरण 
जमुना तीर कदम तर है, एक अतरज देखो । 
तढ़ित जद्धदू जनु अबतरु है, एक रूप विसेखी ।। 
राधा रूप मगनि सेक्ति है, कर थे हरि आनी । 
कवैक जतन कट भाखिञ्र है, नहिं बोलथि सयानी ॥ 
अनुपम द्योचन खजन है, बॉकहु हरि हेरी । 
बदन बसन अ्रमिनत के दे, मुसुकलि एक बेरी ॥। 
काम कक्षा गुन झागरि है, बेसलत्ति सुख फैरी । 
रह समान फिरथि हरि है, जनि रतनक देरी ।) 
थिर नहिं रहत मुगुध मन है, जीवन जग साखे ! 
झाक्षी गन रस पसरकत है, पुल्नकित बनमाले ॥ 
नृपति प्रताप भन झवतरु है, नवतरु पचमाने । 
मोदनराएन मन दृए है, से झासे रस जाने ।।* 


की ००» 3 -ननन 


१. मिअवन्धु-बिनोंद (वही, द्वितीय-माग, द्वितीय सं०, &१८४ वि०), १० ५११ । 
२. आपके दरवारी कवियों में इरिनाथ भा तथा केशव भा प्रमुख थे 
३. 20 सा४॥09 ण एव 48073 प्रा6 (वही), 2. 44, 
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प्रियादास 
आपका निवास-स्थान पटना था ।' जीवन के अन्तिम दिनों में आप वृन्दावन चले 
गये ये । आपके पिता का नाम श्रीनाथ था, जो राधावललभी सम्प्रदाय में दीक्षित थे । 
हिन्दी में आपने छह पुस्तकों को रचना की थी -(१) प्रियादासजी की वार्त्ता (२) स्फुटपद- 
टीका (३) सेवा-दपंण (४) तिथि-निर्णय (५) भाषा-वर्षोत्सव और (६) चाहबेल । 
आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला । 
2.५ 
बालखंडीं 
आपका वास्तविक नाम 'रामप्रेम साह' था। कहते हैं, आपके बाल-विवाह कर लेने 
पर आपके गुरु ने आपका यह नाम रख दिया । 
आपका जन्म १८४३ वि"० में महाराजगज, पिपरा (गोविन्दगंज) के एक सम्पन्न परिवार 
में हुआ था।* आपने रामचरित-मानस के पाठ से अपना विद्याध्ययन आरम्भ 
किया था । पीछे आपने संस्कृत का भी अध्ययन किया । आपके दीक्ष-गुरु थे हरिहरपुर 
के हरलालबाबा । चामत्कारिक शक्ति में आप अपने गुरु से भी बढ़े-चढ़ थे । आपका 
निर्वाण १६४२ वि० में हुआ | 
भोजपुरी में आपके रचित कुछ फ़ुटकर पद मिलते हैं । 


उदाहरण 
धीरे धीरे धीरे चल्चु सेंया के नगरिया ! 
अजपा जाप उठत श्रमि-अन्तर ल्ागि गइली द्वो मोरि उल्नदी नजरिया। 
पियत असमिय रस मौन भइल्र मन छढ़ि गहली हो में तो गगन श्रटरिया । 
बाजे अनहृद्‌ धुनि नाचे सखि पांचों ल्लागि गहले हो जहाँ प्रेम बजरिया ! 
स्वामी हरलाल महिमा बाल्खंडी गावे विदनी लखाय सतगुरु के डगरिया ! 
धीरे धीरे धीरे चलु पेंया के नगरिया। 

2.2 
नाँद्धिव्गल 


आप मिथिला-निवासी" और मिथिला-नरेश महाराज राघवर्सिह (सन्‌ १७०४-१७४० ई०) 
के दरबारी कबि थे। आपने मंथिली में कुछ पदों की रचना की थी । 


१. मिश्रबन्धु-बनोद (वही, तृतीय-भाग, द्वितीय सं०, १६८५ वि०), ९० 8५४ । 
चम्पारन को साहित्य-साथना (वही), १० ४३ । 
आपके पश्चात्‌ आपके २३ शिष्य हुए । 
चम्पारन की साहित्य-साथना (वही), पृ० ४४। 
# वाहड09 ता थ्ाफा। धाक्राएए० (व्दी), ?, 405, 


रद हुए हुए (४ 
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उदाहरण 
कतय रहल मोर माधव ना | तनि विनु कत दुख साधव ना 0 
हरि हरि करु व्रजनागरि ना। खिकुर फुजल लट मभाढल़ मा ॥ 


शिरसो खसलि कात्षि नागिनि ना । चिहुँकि उठत्ति नव कामिनि ना ॥ 
फुल कमल डर जागल ना। तादि पर थीवन भारी ना ॥ 


बुढित्ाल' कवि गाश्रोत्ञ ना ! राधवसिंद! रस बूकल ना ॥* 
2.2 
बेन्ीराम 


आपका जन्म-स्थान हजारीबाग जिले का रामगढ़' नामक स्थान था। पीछे आप उसी 
जिले के 'इचाक' नामक स्थान में आकर बस गये । आप रामगढ़ के राजा शंभुनाथसिंह 
के दरबारी कविथे। आपने 'प्रम-प्रकाश”, 'सीता-सौरभ-मंजरी'', “कालिका-मंजरी' 
आदि अठाईस काव्य-ग्र थों की रचना हिन्दी में की थी । आपकी छोटी एवं स्फुट रचनाओं 
की संख्या तो और अधिक कह्ठी जाती हे । 


उदाहरण 

सुनत जानकी बचन उड़े तब मारुत ननन्‍्दन । 
बेदेद्दी चरनारविन्वु बन्देदड जगवन्दन ।। 
सुरगिरि सरिस विशाल बाल रविद्ुवि तन छा । 
लिंद ध्वनि वरवारि घरि रन अंगन गाजे।।! 
पवन वेग नभ में चहे योजन लक्ष प्रमाण गय । 
रवि रथ ढिग रथ भरत के, चक्रपात भरमत चितय ।! 
फूदि चढ़े रथ माँह भार विश्वंभर  धरिकै । 
मारुत चक्रावस मध्य रोक्यो बल्ध करिके ।। 
जंत्रितः कीन्द्री जोर रत्य वाृष्यो इनुमाना । 
उल्कापात समान भूमि ल्‍ल्यायो बल्वाना ।। 
जय जनक सुता श्रीराम जय, रदृथों प्रभंजन-सुत मुदित । 
साधु-साथु हनुमान कट्दटि, भरत गहैे अ्ंकम सखित ॥।४ 


कर 


अिनना नविज-+न्‍्नननाओलज -“+- न न्‍न्‍भ नया... स्‍वममम>री ०3» 3 न. गएमछ+क०-क जन्‍म ० 


१, मिथचिलागीत-संग्रद्द (बही, प्रथम भाय), पद सं० ३२, पृ० २४-२५ | 

२, “जन्मसूमि दे रामगढ़ अब इचाक में धाम!-- परिषद्‌ के इस्तलिखितग्रंथ-अनुसंधान-विभाग मैं 
सुरक्षित 'सीता-सोरम-मंजरी” से । 

३. इस अंथ की एक इस्तलिखित-प्रति बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) के इस्तलिखितग्रंथ-भनुसंघान- 
बिसाग में है। उसमें उसका रचना-काॉंल १६०२ वि० (१८४५ ६०) लिखा है। वह 
'अद्भुतरामायण' के आधार पर लिखा जाकर १५ सो में पूरा हुआ है| 

४, परिषद्‌ में सुरक्षित दस्तलिखित 'सीता-सौरम-मंजरी' से | 
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ब्रह्मदेवतारायण “ब्रह्म ! 
आप नयागाँव (सारन) के निवासी थे ।। आपका जन्म सन्‌ १७८६ ई० में हुआ था । 
“बटोहिया' के सुप्रसिद्ध कवि स्व० रघुवीर नारायण आपके ही वंशज थे। आपने भक्ति- 
योग-सम्बन्धी कुछ फुटकर पदों की रचना खड़ीबोली और भोजपुरी में की थी । 
उदाहरण 
नहिं दुंख रदत जपत पद पंकज, शरण ज्गावत बाल्ञक जानी । 
यद्यपि जगन कुपुत्र जनम ल्ाह्ट, तद॒ुषि कुमातु न द्वोत भवानी ।॥। 
विधि दुख द्विले कपाल सों मेटत, जो एक बार कहे शिवरानी । 
'ब्रद्व/ भ्रजान श्रधम को तारहु, दे जननो पद मुक्ति निसानी ॥ 
मै 
भ्रंजत काँबि 
आपको 'कविशेखर' की उपाधि प्राप्त थी । 
आप मिथिला-निवासी! और मिथिला-नरेश महाराज राघवसिह (सन्‌ १७०४ से 


१७४० ई०) के आश्रित कवि थे । 
आपने मथिली में बहुत-से पदों की रचना की थी । 
उदाहरण 
(१६) 
हू जें दम जनितहुँ वनि तहें, द्वोएत बिरद्द दुख भार 
अक्ृम भरि दरि धरितहूँ, करितहूँ, हृतुयक हार ॥ 
नत भए हँसि किछु कहद्दितहूँ, रहितहेँ सुख निशि धाम । 
जनम कृतारथ क्षेत्रितहूँ, देखितदुँ मुख झमभिराम ॥ 
कर गद्दि कणठ ल्गबितहूँ, गबितहूँ मेघ मलार। 
घन दामिनि भणए जुटितहूँ, लुटितहूँ जग-सुख्न-सार ॥ 
झालः आरू नहि ऑटितहूँ, जहितहूँ प्रम शरीर । 
एत्तेक झतनु नहि करहत, ढरइत नहें दृग नीर ॥ 
पत््ओो न कल तन त्वीतहूँ, दीतहुँ साजि तमोर । 
सम्मुख भय नहि सकितहूँ, तकितहूँ ज्ञोचन कोर ॥ 
कह कवि 'भक्षन! निश्चर मद, रसमत मिख्तत मुरारि । 
तिल्रओ मत्षिन मन न करद, थेरण धरु अवधारि ॥ ४ 


अल 





श्रीभवधेन्द्रदेब नारायण (नयागोंव, सारन) के द्वारा प्रेषित सूचना के झ्राधार पर । 
बी । 

मैथिली-गोत-रत्नावल्ली (वही), ० ७८ । 

बंदी, पद सं० ४७, पू० २६-२७ । 
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(२ 
जह॒तहिं देखना विज्ञासिनि ॥$ रे, डर मोतिम द्वारा । 
शरव्‌ रैनि कत ऊकाँपब रे, जरगमग करे तारा। 
तुअ मश्ा ह॒ रूप कद्दय कप रे, तोहि दुद्ु भआ्रो € आरा । 
तोदि सन एटि युग नद्दि केशो रे, विधि रचल अपारा । 
सामरु एहि युग लौथिक रे, शिर फूजल केशे । 
फुजि गेल मधुरि कमस्त वृद्द रे. आरुनिक प्रकाशे । 
भंजन कवि' इृद्दो गाझ्मोत्न रे, अब दुरि करु माने। 
तिल भरि सम्मुख देरिश्र रे, अब राखिश्र प्राने ।* 
कः 
श्रवेश 
आप दरभंगा जिले के भट्ट पूरा ग्राम-निवासी थे ।* मंथिली में आपकी कुछ कविताएँ 
विभिन्न संग्रहो में प्राप्त होती है । 
उदाहरण 
कहओ कुशल इहृहो वायस सजनी न थिक पथिक परथाब ! 
तनि हम केद्नन समामम सजनी रॉक रतन की पात्र ॥ 
रहओ लाख छ्ोक पहु बिनु सजनी मोर सुख विसरल द्वास | 
डउगओ्लो नखत कृत शशि बिनु सजनी कुमुद्‌ न होझ परगास ॥ 
वृहशो देह विरहानल  सजनो हृदय नेह नहिं हानि। 
जइओ वृहन दुद्द सम्पुट सजनी कनकन डपजु मल्ानि । 
करशो मदनशर वेवुन सजनी मोर मन हो न उवबास । 
हरिन हिसकर परिहर सजनी सद्द वरु राहु-गरास ॥ 
एखनुक सन जे तहखन सजनी न तैजए विरह बेझाछि । 
तें जनु वृष॒ह् जल्लाम्जलि सजनी निर निरवधि उठ धाधि ॥ 
कवि 'भवेश” सन मन दुए खजनो गुखणमभति मति नहि आन | 
मिजश्ो वरख लख सागर सजनो कोमल न दोभझ पर्थान ॥ 
क्ः 
जप प्रो० इशनाथ का (दरभंगा) से प्राप्त 
२. मैथिली-गीत-र॒त्नावली (वी), ए० ८० । 
रे. वेद्ी, पद स॑० ५८, एृ० १३। 


प्रथम खण्ड, अंठारहवी शती १४५ 


(स्वार्मी/ भित्रकराम 


आपका जन्म 'राजापुर-भेड़ियाही' से उत्तर सहोरबा-गोनरवा (चम्पारन) में हुआ था । 
कहते हैं, कबोरसाहब के ४८४ शिष्य थे। उन्हीं की वंशावली में आप हुए। आप जाति के 
ततवा' थे । 
आपके शिष्यों में प्रमुख ये कंकालिनमाई (सिमरौनगढ़, नेपाल-तराई) के मनसाबाबा । 
आप सरभंग-सम्प्रदाय के प्रमुख संत-कवि थे। आपने इस सम्प्रदाय में एक नया पंथ ही 
चलाया, जो 'भिनक-पंथ' के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।* आंपकी रचनाएँ भोजपुरी में 
मिलती हैं । 
उदाहरण 
(१) 
शझागि लागे बनवा जरे परबतवा, 
मोरे लेखे हो साजर जरे नह॒दरवा । 
आव5 झा45 बभना बहठु मोर ऑँगना 
सोचि देहु ना मोरा युरु के झव्रनवा ॥ 
जिन्हि सोचिहें मोरा गुरु के अवनवा, 
तिन्‍्हे देवों ना साजन ग्वान के रतनव्रा ॥ 
नैना भरि कमरा ल्िल्ार भरि सेनुरा, 
मोरा लेखे सउगुरु भले निरमोहिया ॥ 
सिरि भिनकराम स्वामी गा।वक्ले निरयुनवा, 
धाह घरवों हो स|धु लोग के सरनवा ॥* 
(२) 
तोहर बिगढल बात बन जाई हरिजी से ल्गि रद्द हो भाई | 
उल्नटि के पवन गवन कर भवन में, निरसल रूप व्रसाई।। 
व्रसन के सुख पावे नयनवा, निरखत रूप लोसाई | 
प्रेम के पतल्तरा धीरज कर डंडी, सुरति को नाथ पहिराई।॥। 
निरयुन नाम तोलों पिन राति, सुन में सहर बसाई। 
कहे सिरी मिनकराम गुरु मिल्ते हकीम, जिन मोहि अम्नरित पिश्राई ।। 
मुआ से जिश्ा कई डारे, हंस अमर पद्‌ पाई ।। 


शः 


१. संतमत का सरमंग-सम्प्रदाय (वद्दी), ए० १४०-४१। यह स्थान बैरगनियोँ के निकट स्थित 
राजपुर से लगभग १६ मील पर है। वीं झापकी समादि भौ है । 

२. इस पंथ के भठ चम्पारन के आतिरिक्त पटना, शाहाबाई, बलिया आंदि जिलों में भी हैं। 

रे. भोजपुरी के कवि भौर काथ्य (वही), ९० १२२ | 

४. संतमत का सरभंग-सम्प्रदाय (बंदी), ए० ८४ । 
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भींखमराम 


आपका वास्तविक नाम भीखामिश्र था। 

आप चम्पारन जिले के माधोपुर नामक ग्राम के निवासी ब्राह्मण' थे। कहते हैं 
आपके पूर्वज पहुले सारन-जिला के सरयू-तट पर 'गड़खा' के आसपास किसी ग्राम में 
रहते थे, जहाँ से पीछे चम्पारन आये । 

आप दो भाई थे। छोटे भाई का नाम काशीमिश्व था। आपके एकमात्र पुत्र राम- 
नेवाजमिश्र भी साधु हो गये । आपमें बाल्यावस्था से ही वेराग्य के सभी लक्षण वत्तमान थे । 
बड़े होने पर गरीबी के कारण खेत गोड़ने का काम करके जीवन व्यतीत करते थे । 

कहते हैं, आप नियमित रूप से नित्य शाम को भोजन के पश्चात्‌ केसरिया (चम्पारन) 
के पास 'नारायणी” के सत्तर-घाट के निकट 'सेमराहा' में अपने गुरु बाबा प्रीतमराम के 
पास चले जाते थे।* बाबा प्रीतमराम के देहावसान के पह्चात्‌ वृद्धावस्था में आपने 
जगननाथपुरी आदि तीर्थों का पयंटन किया ! 

तीर्थाटन से लौटते समय मार्ग में, मुजफ्फरपुर में, घर आने पर आपमें विचित्र 
परिवत्तेन हो गया । आपकी नींद जाती रही और दिन-रात बेठकर ही समय बिताने लगे | 
पहले अन्न और फिर फल का भी त्याग कर बिलकुल निराहार रहने लगे । 

आप पहले वष्णब थे। पीछे शान्ति के अभाव में सरभंग-सम्प्रदाय में दीक्षिस्त हुए ।* 
कुछ लोगों के कथनानुसार आप जीवन के अन्तिम दिनों में शेव हो गये थे । कहा जाता है, 
आप तन्‍्त्र-मन्त्र के भी बड़े साधक थे। आपके शिष्यों में प्रमुख थे--टेकमनरामर् और 
हरिहरराम । 

आप सिद्ध तथा चमत्कारी पुरुष थे। आपके विषय में अनेक किवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं ।* 
जब आपके गाँववालों ने आपको बहुत ही तंग करना आरम्भ किया, तब आपने 
माघ सुदी तृतीया को जीवित समाधि ले ली ।९ आपके मठ मोतिहारी, बिरछेस्थान, 
तुरकोलिया-कोठी, जगिरहा कोटवा आदि स्थानों में हैं । 

आपकी लिखी 'बीजक' नामक पुस्तक प्रसिद्ध है।?” आपके पदों में शिव, शक्ति और 

विष्णु की समान वन्दना है । 


१, संतमत का सरभंग-सम्प्रदाय (वही), ४० १४२ | 
किंवदन्ती है कि अपने शिष्य को नित्य श्ाते देखकर बाबा प्रोतमराम अपने ग्राम सेमराह। से 
अपने शिष्य के श्राम माधोपुर में ही आकर बस गये। आज भी बाबा प्रीतमराम को समाधि 
माधोपुर में दे । 

३. भाश्ययं को बात हे कि आज आपके वशज आपको सरभंगी नहीं मानते । 

४, इलका परिचय इसी पुस्तक में यथारथान मुद्रित है । 

४० आपके विषय में किंवरन्तियों ओर चमत्कारपृर्ण-कथ/भों के लिए देखिए--'संत्मत का सरभंग- 
सम्प्रदाय” (गद्दी), ६० १४२, १४३ तथा १४८ | 

६, इस स्थान पर आज भी उक्त तिथि को मेला लगता हे ! 

७० यह पुस्तक राजासाड़ (सुगौली से गोविन्द्गंज जानेबाली सड़क के निकट)-निवासी टेनाराम 
मामक व्यक्ति के पास हे | 


प्रथम खण्ड, अठारहवीं शती १४७ 


उदाहरण 


हँसा करना नेवास, अमरपुर में । 
चले ना चरक्षा, बोले ना ताँती 
झमर चीर पेन्दे बहु माँती॥ इंसा० ॥। 
गगन ना गरजे, चुए ना पानी 
अम्त जलवा सहज भरि आनी ।। हंँसा० ।। 
भुख नाहीं लागे, ना लागे पियासा ; 
झमसत भोजन करे सुश् बासा || दंसा० ।। 
नाम भीखम गुरु सबद बिब्ेका । 
जो नर जपे सतगुरु उपदेसा।। हंखा० ॥।' 


मै 


मतन्नबोध 


आपका दूसरा नाम भोलन' था। 

आपका जन्म-स्थान दरभंगा जिले का कोई 'मंगरोनी'*, कोई 'जमसम”'' और कोई 
भराम ४ नामक ग्राम मानते हें । डॉ० ग्रियसंन के मतानुसार आपका जन्म-स्थान 'जमसम' 
में ही होना ठोक ज्ञात होता है ।/ आपका विवाह भिखारी नामक व्यक्ति की पुत्री से हुआ था। 
डॉ० ग्रिय्संन के अनुसार आप सन्‌ १७८८ ई० (११९५ फसली सं० ) में 
नि:संतान मरे | 

प्रसिद्ध है कि आपने सम्पूर्ण 'हरिवंश'$१ का मैथिली में अनुवाद किया था, जिसके कुछ 
अंश उत्तर-मिथिला में बहुत प्रचलित हैँ। आपने कुछ स्फुट गीतों की भी रचना की थी, 
जो यत्र-तत्र प्राप्त होते हैं । 


१. भोजपुरी के कवि और काव्य (वद्दी), ए० ११६।॥ 

२... ४ 87079 ० १(६॥॥7॥ ॥6&78(प7४ (वही), ?, 452. 

३. मेथिली-गीत-रत्नावली (वही), पृ० ७८ । 

४. मिथिल्रा-मिहिर मिथिला के (बह्दी), ४० ६६ । 

४८. र0फ्रपात्ी. रण 6 58800 80069 ० छशाए॥&] (५४०), ।., 287 !, 882), 
ए?, 29, यह स्थान दरभंगा के मधुबनी सबठिवीजन में स्थित प्रसिद्ध प्राम 'परडौल' के 
निकट है । 

६, किसी-किसी इस्तलिखित प्रति मैं इस ग्रंथ का नाम “दइरिचरित'ः और किसी में “ओ्रीक्षष्णअन्म! 
भी लिखा है। “ओऔरीकृषष्णजन्म' के नाम से आपकी दी पुस्तक राज यूनियन प्रेस से प्रकाशित हुईं थी। 
सम्सवत: इसी के एक अंश (दस अध्यायों) को सम्पादित कर डॉ० भिवसन ने १८८२ ६० में 
ण्पाग्ोी णी ॥6 893४880 $0ए७०७ए 0 फैशाह4] में प्रकाशित किया जा। भागे 
१८८ है० के उठती 'बर्नल' में उन्होंने इसका भंगरेजी-अनुवाद मी प्रकाशित कराया। म७ म० 
डॉ० उमेश मिश्र से भी १६३४ ६० में इस अंथ का सम्पादन किया था। 


१४८ 


हिन्दी-सा हित्य और बिहार 


उदाहरण 
(१) 
पघारद ससधर जगमग  राति। देखि हरि गेलाह मनोरथ माति।॥ १ !। 
राधा पदुमिनि मदरो आएसि। एक जुथ संग फूल्ला को द्ाएसि ॥ 
ब्रिस्दाबन भए कहु भेल रास। ओोदि दिन राति ओओोत्टि भेत्ष बास | 
दुह्ट गोपिक बिच एक मुरारि | दुष्ट कृष्णक बिच एकटद्दों क नारि ।। 
हूँ परि रासक मंडल मेल । क्यो कहओ निसिजुग बिति गेक़ ॥। २ ॥। 
रासक रस हरि छुल बढ़ मगन | से रस असुर कएद्श्रन्दि भगन ॥ 
गोबर गौत संगर द्वपटाएल | बल बस गाए सत बितद्दि आएल ॥ 
मुख्यले आँखि वृहो व्रिस दौड़ | परबत सन उच कान्द कन्दोर ।। 
झोद्दन बरद्‌॒गोट कोनहूँ न ०ापि । देखि रद्दल सम क्यो गेल काँपि ॥। 
सिदझ्ू नाव कै हरि इलु डाडि | लागल फेकए पाछु के मादि॥ १० ॥' 


(२) 
देखब कोन भाँती । 


जम जिंव मोर कपद्छ कर धर करू मोहि साथी ॥। 
विषम विषय रस वसि रहलहु वयस सगर बीति गेल़ा ।। 
असरण सरण चरण हम सेवत्ञ मधचुकर भय नहिं भेत्ञा ।) 
सपनहु जिव जिव जीव नहिं भजलहु ने भजलहु भगवाने।। 
केसरि वीज ऊप्तर छिरिश्राश्नोत्न (ग थिक हमर गेश्ाने ।। 
दुहु कर जोड़ि विनति झमिनव सय कवि मनबोध' इद्दो भावे ॥ 
मोर अपराध मानि सरणागत ताहि जेहन मोन आवे ।।* 
मे 


महींपातें 


आप मिथिला-निवासी थे। आपने मैथिली में स्फुट पदों की रचना की थी, जिनमें 


से कुछ छोक-कंठ में मिलते हैं । 


उदाहरण 
पचसर लए सर साज् ना, कि वह पहुना समाज ना ।। 
हरि हरि करु कत बेरि ना, मुरुकि खसू पथ दैरि ना ॥ 
आाएत जमुना जज बाढ़ि ना, भेल्नहुँ कदम ८र ठाढ़ि ना ।। 
झाव कि करब सिर घूनि ना, कोकिज् कल्चरव सूनि ना ॥। 
कृति महिरति इद्दो मान ना, जगत बन्घचु रप्जान ना ।॥!* 
मै 





उ0प्र&॥) 04 (96 85$5880 50067ए7 07 8672&| (वद्दी), ?, 40, 


२. ४6 786079 ० ै&॥70 4.8878807० (वद्दो), ?, 420, 
रे; उ0प्रापबा छी /$काए 90०068ए ण शछैशइवां (०, 53, ९870 4, 4844, 


$09]. 7९०) ?. 85, 


प्रथम खण्ड, अठारहवीं शतो १४९ 


माधब ब्राशयण 


आपका उपनाम केशव” या 'केशन कवि' था | 
आप मिथिला-निवासी' और मिथिला-नरेश महाराज प्रतापसिह (ससल्‌ १७६१- 
७६ ई०) के दरबारी-कवि थे। आपकी कोई रचना उपलब्ध महीं हुई । 


्ः 


मान्रिकचंद दूबे 


आप शाहाबाद जिले के धनगाई' नामक ग्राम के निवासी थे।* किन्तु आप अधिकतर अपने 
चचेरे भाई अनूपचन्द के साथ डुमराव-दरबार में ही रहते थे । वहाँ के नरेश ने आपको 
अगड़ेर ग्राम पारितोषिक में दिया था, जिसकी तहसील छह हजार रुपये सालाना थी । आपके 
पिता का नाम ज्ञान दूबे था। आपका जन्म १८१५ वि० (१७५८ ई०) में हुआ था। 
आप संगीत के मर्मज्ञ विद्वान, गायकाचायं और कवि हुए। आपने संगीत शास्त्र तथा 
संस्कृत-साहित्य की शिक्षा काशी में, एक दक्षिणी पंडित से पाई थी। एक बार वीणा के 
विशेषज्ञ निरमोलशाह से प्रतियोगिता में आप विजयी भी हुए थे । 

आपकी मृत्यु €७ वर्ष की आयु में, १६९१२ वि० (१८५५ ई०) में हुई थी । 

उदाहरण 

काफी तू विचारी मूल़तानी रूगरे किये री, सुर टीक नाहीं यह कान्दराः के प्रान में । 

माल्नकोशह्दू ते आये नायकी दो चंद मानी, भी श्रनेक द्वोत रहे पूर्वी विधान में । 

सुख को विभास करे दीपश्ी सरस अंग, गौरी मेबबासर है ललित मिल्षान में । 

सारंगहू के समय मुकुरी तू कादे श्रादे, मोहन सो खाग मन मजा नहिं मान में ।* 

डा 
टक्षन्द््सिह 

आप रामगढ़ ( हजारीबाग )के निवासी और उसी स्थान के महाराजा दलेलसिह के 
पौत्र और रुद्रसिह के तृतीय पुत्र थे। आपने सन्‌ १७७० ई० के लगभग ६ राज्यों को 
रामगढ़-राज़्य में मिला लिया था। आप अपने पिता तथा पितामह की भांति एक कुशल 
कवि हुए। 

हिन्दी में आपकी लिखी दो पुस्तक मिलती हेँ-- पुरुषोत्तम-प्रादुर्भाव/ और रघुवंश' । 
आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला । 

०१ 


मिश्रबन्धु-विनोद (वही, तृतीय-माण, द्वितीय सं०, १६८५ बि०), ९० ६६५ । 

श्रीजगदी रा शुक्ल (राजराजेश्बरी दवाई रकूल, सुयपुरा, शाइाबाद) से प्रप्त सूचना के आधार पर । 
बदी। इसमें अधिकतर विभिन्‍न रायों का है नामोस्लेख है । 

औसूम॑नारायण मण्दारी (इचाक, इजारीबाग) से प्राप्त सूचना के आधार पर । 


सा. # अं >्स 
श्र कक ] 


तक 


१५० हिन्दी-साहित्य और बिहार 


मोदनारायण 


आप मिथिला-निवासी और मिथिला के राजा प्रतापसिह (सन्‌ १७६१-७५ ई०) 
के आश्रित कवि थे ।* 
आपने मैथिली में काव्य-रचना की थी, जिनमें से कुछ लोक-कंठ में उपलब्ध हैं । 
उदाहरण 
(१) 
जमुना तीर कदम तर दै, एक श्रतरञज देखी । 
तड़ित जल्भद्‌ु जनु झ्रबतरु है पुक रूप विसेखी |! 
राधा रूप मगनि मेत्ति है, कर रे हरि आनी । 
कतैक जतन कटु साखिश्र है, नहि बोलथि सयानी ।। 
अनुपम लोचन खज्नन है, बॉकहु द्वरि हेरी । 
बतन बसन अभिनत के है, मुसुकल्तलि एक बेरी ।। 
काम कला ग्रुन आगरि है, बेसल्लि मुख फेरी । 
रकू समान फिरथि दृरि है, जनि रतनक ढेरी ॥। 
थिर नहि रहत्ञ मुगुध मन है, जोबन जग साले । 
आलीगन रस पसरल है, पुत्तकित बनमात्ते ॥ 
नृपति प्रताप मन अबतरु है, नव तरु पचमाने । 
मोदनराएन मन वए है, से आमे रघ्त जाने । & ॥ 


22 


रघुता थदास 


आपका निवास-स्थान पहले ब्रह्मपुरा (मुजफ्फरपुर) था, पीछे आप विभिन्‍न स्थानों का 
भ्रमण करते रहे ।!' कुछ काल तक आप गण्डकी-नदी के तीर पर पानापुर' में भी रहे । 
यों, जनक-नन्दनी सीताजी की जन्मभूमि के समीप बागमती-नदीतटस्थ पुण्डरीक मुनि के 
आश्रम पर भी कुछ समय तक पर्णकुटी निर्माण कर आपके रहने का उल्लेख मिलता है। 
आपके जीवन के अन्तिम दिन जिस स्थान पर बीते थे, उस स्थान का नाम आपने ही 
*राधोपुर-बखरी' रखा था।* 

आप एक बहुत बड़े भजनीक, योगी एवं साधक थे। आपके गुरु थे नन्दूराम- 
दास जी । आपके सम्बन्ध में कई चमत्कारपूर्ण कथाएँ प्रसिद्ध हें।* आपके कितने 


१. मेैथिलली-गीत-रत्नावली (वही), ९० ८५१। 

२, उ0प्रगान्री ण 88 38800 50९69 0० 86084 (४०, 53, 287 3, 884, $9, 
स्‍२०.), 7. 82०83. 

३. देखिए, शब्दसंहिता-वाणी-प्रमोद (बद्दी, भूमिका), ए० कन्ख | 

४. इनका परिचय इस पुरतक में यथास्थान मुद्रित दे । 

४, इस प्रकार की कथान्रों के लिए देखिए--पही । 


प्रथम खण्ड, अठारहवीं शतों १५१ 


ही शिष्य हुए, जिनमें प्रमुख थे मौजीराम दास, जिज्ञासी राम, हरिनामदास तथा कृष्णदास । 
इनमें अन्तिम दोनों बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए। कहते हैं, दरभंगा-नरेश महाराज प्रताप- 
सिंह आपके समकालीन थे। उन्होंने आपको फाल्गुन सुदी १५ फसला सन्‌ ११७१ में 
६०० बीघे जमीन दी थी। आप आश्विन बदी फसली सन्‌ ११६३ में परलोक सिधारे। 
आपकी कोई भी स्फुट रचना नहीं मिलती। आपने अपने गुरु नन्‍्दूरामदासजी की 
प्रारम्भ की हुई पुस्तक 'शब्द-संहिता-वा णीप्रमोद' को पूरा किया था। अतः उसी में आपका 
रचनाएँ संगुहीत हैं । 
उदाहरण 
(१) 
सोई नर श्रोता ज्ञाना पंडित गुणवंत सोई, स्लोई घनबंत शूर भञ्अत भगवंत है । 
सोह जातियंत अर पांतिन्द्र प्रपिद्द सोई, खोई सुर्दुर सुवंधव सरोई वेबन्त सुतंत है। 
सोई विव्यमान कल्याण के भाजन सोह, सोई सुयशवान जादि वरणत सुसम्त दे । 
सोई सब कत्तण विज्षक्षण रघुनाथ दास झाश जाके रामपद्‌ पंकन्न अनन्त है।।' 
(२) 
सुनह वचन सल्लि ! मनव॒रु, दृहएु चद्दए तनु आज । 
पवन परस तरसए जिध, मदन वुद्दन शर साज ॥ 
कोन परि उवरव हरि दरि, घेरज घरि घरि लाख । 
छुन छुन तन अवसन होझ, सखि ने जिडति सखि भाद्व ।) 
सखि सेज रचल् नल्निनि दृल्ल, ते हैं तन होश झवसान ! 
वन कुहुकए धन पिकरव, सुति सुनि दृद्द दुहु कान ।। 
कि करव घुनि सुनि पिक रव, निरू रव मोहि न सोहाएं । 
हहरि हदरि खसु हिरदय, निरदय अ्रजहुँन आए ॥ 
घरम करम बविछुशल मोर, पुरुष कएल कोन पाप । 
घेरज सब तेहँ वढ़थिक, रस बुभझु नृर्पात प्रताप ॥४ 


शँः 
रमापतिं उपाध्याय 


आप मिथिला-निवासी और मिथिला के महाराज नरेन्द्रसिह (सन्‌ १७४४-६१ ई०) के 
आश्रित कवि थे। आपके पिता का नाम कृष्णपति भा था। वे स्वयं भी एक कवि थे । 
आपका विवाह महाराज नरपति ठाकुर के पुत्र ठाकुरसिंह की पुत्री से हुआ था । 

आपने 'हरिवंश-पुराण” के आध।र पर छह अंकों के एक नाटक की रचना की थी, 
जो 'रुक्मिणी-परिणय', 'रुक्मिणी-हरण', “रविमणी-स्वयंवर' आदि नामों से प्रसिद्ध है। 

१. शब्द-संहिता-वाणी-प्रमोद (वही), ९० १६६ । 

९. मैयिल्री-गीत-रत्नावली (बढ़ी), पद सं० ७७, पृ० ४४ । 

३३. &# 800४ ए औ&07॥| 7./0078(४7९ (वही), ?, 4], 





१५२ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


उदाहरण 
(१) 
प्रथमहिं, ओ रे, छसि सुखि परिजन सुख सुन । 
झो की, तुभ गुन इझअनुछुन नेह डाज दुन॥ 
विधि बस, ओ रे, बदन हल्दु तक देखि धनि । 
झो की, सेल जनि प्रेम परोनिषि निगमनि ॥ 
झकमित, भो रे, कोकित पश्चम कल्न थुनि । 
शो की सेद्द सुनि पुनु पुनु मुरुद्ध दुखद गुनि॥ 
तलपहि, भो रे, अति कोमल नत्विनी वृन्न। 
झो की, विग्न भत्न परम दृगव होश्र अनुपत्ञ ॥ 
अबधिहुँ, ओरे न मिल्त जदि निरवुय दृरि । 
थो की, छुन भरि न जिडठति आदि कोनहु परि ॥ 
सुनु धनि ओरे, सुमति रमापति बुक्ति कटष्द | 
झो की, थिर रह पुरत मनोरथ हरि तह ॥ १०।।" 
(१२) 
गिरिवर क्लीन मद्नीन निशाकर झलप नखत नहि भासे | 
मुद्ति कमल्वनि किए नहि तुझ घनि ! नयन सरोज विकासे ! 
ओगे मानिनि ! 
सुरपति दिशि झनुराग देखिश्न धनि ! तइओ ने तोदि अनुरागे । 
तुझआ मानस परपन नहि सुन्दरि! अ्रम्बर परस 7 लागे ॥ 
तुझआ मुख मोन विचारि कक्षावति ! पिक पतश्चम करु नादे। 
पिज्र कीर धीर झदु भाखए ते होश परम विषादे ॥ 
हनदु. सुणाल अभ्रमिशत्र सरसीरुहद, तुश्न॒ तनु कए निरमाने । 
मानस कुिश वलिस तुत्र बिरचलल,, तद्दि न होश अनुमाने ॥ 
विसरिश्म दोस, रोस सब दुरि 4.ए, वचन अमिझ करु दाने । 
निशि-हझमयसान मान नहि राखिश्र, सुमति 'रमापति' भाने ॥* 
शः 


१... बे०प्रशाक्षी रण 6 85980 $000०७9 ० 860॥88& (४० 33, ?६76 ल्‍, 4884, 
90 घ०.), 2?, 83-84. 
२. मैदित्वी-गीत-रस्नावली (१६), पद सं० ६२, प० ३४-३६ | 


प्रधेम खण्ड, अठारहबीं शतो १५३ 


राधाकृष्ण 


कविता में आप अपना नाम कृष्ण” भी लिखते थे । 

आपका निवास-स्थान जयनगर (दरभंगा) था। आप संगीत-विद्या-विशेषक्ष और 
कवि थे । आपकी एक पुस्तकाकार-रचना 'राग-रत्नाकर' मिलती है, जिसमें संगीत के अनेक 
विषयों का विवरण है ।* 


उदाहरण 
(१५) 


जुग याम निशा घनधोर छुयो अंधियार घनों सरसावत हैं ।। 
रति सी रमणी रति मन्दिर में पति केलि कलानि रिम्रावत हैं ।। 
शिर भूषण की श्रतिज्योति जगी दुति भाम मनो दरसावत हैं ॥ 
यह दोपक-राग मद्दाउबि सों लखि दीपक हूँ सकुचावत हैं ॥९ 


(२) 
प्रात समय प्यारी उठि ओढी सेत सारी भारी फेल मुखचन्वु की उजारी ज्योति जागनी। 
गोरे भुजमूल सिव पूजिके चढ़ाय फूल दोऊ करताल ले बजाबै प्रम पागनी । 
अब्गो उर साल कंज लोचन विशाल बाल फटिक सिंद्दासन पे बैठी बढ़ भागिनी | 
गावत कैलाश के बिल्लास में हुलास भरी मैरबी बखानी यह मैरब की रागनी ॥। 


श्रः 


रामकाबि 


आप मिथिला-निवासी ओर सम्भवत: मिथिला के राजा राघवर्सिह (सन्‌ १७०४- 

४० ई०) के दरबारी कवि भी थे |» आपने बेतिया (चम्पारन) के राजा दिलीपसिह 

के पुत्र भ्रवर्सिह को राजा राघवर्सिह से युद्ध न करने के लिए अनुरोध किया था। मैथिली 
में इसी सम्बन्ध की आपकी कुछ रचनाएँ मिलती हैं । 


१. द्विजवासी जयनगर के गोड़ जात अभिराम | 
वरणो राधाकृष्ण कवि गन्ध महा छविधाम ॥ 
मक्तविनोद तथा रायरत्नाकर (राज्ितशर्मा मलिक, द्वितीय भाग, प्रथम सं०, १६३७ ६०), 
परृ० ४२ । 

२. इसकी रचना ११५३ फसली सन्‌ (१७४६ ई०) में हुई थी। यहद्व मुद्रित दोकर राजितशर्मा 
मद्दिक की “मक्तिविनोद! के साथ १६३७ ई० में प्रकाशित हुई थी । 

३. भक्‍तविनोद तथा रागरत्नाकर (वहीं), ए० (१८। 

वही, पृ० १८ । 

५. मिथिला-तत्व-विमर्श (५७ परमेश्वर का, प्रथम सं०, १६४६ ई०, उत्तराढ ) १५ ३६-२७ | 
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(पड. हिन्दी-साहित्य और बिहार 


उदाहरण 
न गहु खग्ग भुवसिंद तोहि उपर यम चढयो, 
मिथिखापति सें वैर अवसि दिन दिन तोहि बढ्यौ । 
ते कपल कुक्वधिक ये तो राधोवर राजा, 
झरिवत्ध॒ दुल्लनन सम भीम भारत जीमि गाजा। 
कवि कद्दत राम रे मढ़ सुनु, जेहि वत्न प्रचण्ड मैरो रदृत । 
ठहरे न फोज जथारिन जब, सरदार खाँ ओ तेगा गहत ॥ 
शै 
रामजी अ्ट्ट 
आप गंगा-तट पर स्थित 'भोजपुर' के निवासी गूजरवंशी थे।* आपके पितामह का 
नाम रामदेव और पिता का नाम गौरीनाथ था । 
आपने संस्कृत 'अदृभुत-रामायण” का हिन्दी में पद्यबद्ध अनुवाद किया था। इसकी 
रचना १७८६ ई० में हुई थी । 


आपकी रचता का उदाहरण सह्दीं मिला । 
कट 


रामजींबनदास 


आप परशुरामपुर मठ, तुरकोलिया (चम्पारन) के निवासी रविदास थे। कहते हैं, 
यौवन बीतते, बीतते आपकी आँखें जाती रहीं ।* 
हिन्दी में आपकी बहुत ही कम रचनाएँ मिलती हैं । 
उदाहरण 
चरन  खरनत रहने विन मानो देवी काक्षिका 
शरण शरण तोदि पुकारो भू कठोर कालिका 
डुयत जन के काहे बिसारो भटद्द बेहाल दाकिका 
लछुमी सरोसती पारबती जानकी समस्त क्ोक मालिका 
रामजीवन जन तुम्हारे हूबत भवसागर धारे, 
श्राहि श्राहि मो पुकारों बरस दीन चंद्रिका।3 
का 
१,  मिथिला-तत्त्व-विम्शे (वहाँ), पृ० ३८। 
२, खोज में उपलब्ध हस्तलिखित हिन्दी-ग्रंथों का सोलहइवों जैवार्षिक विवरण : सन्‌ १६३५-३७ ई० 
(स्व० डॉ० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल, २०१२ बि०), १० ४४ । 
३. झआाँखों के नष्ट दो जाने पर आपने एक भ्ूमर लिखा था, जिसकी दो पंक्तियाँ श्स प्रकार हैं -- 
तन मोरा थकले बीति गले, 
नयनों ना सूकेला हमार हो राम ! 
४. चम्पारन को साहित्य-सापधना (वही), ४० ५२ । 


प्रथम खण्ड, अठारहवीं शती 


आप चम्पारन के गोविन्दगंज थाने के अन्तर्गत दामोदरपुर-ग्राम के निवासी थे ।" 
आप ब्रजभाषा के उच्चकोटि के कवि कहे गये हैं । 


झमन्रारायण प्रसाद 


१५५ 


आपके कुछ पद श्रीगणेशचोबे 


(बंगरी, चम्पारन) को प्राप्त हुए हें! परमानन्दजी के 'विरहमास।' के साथ आपके भी 
कुछ पद संगृहीत हैं । 


हम 


उदाहरण 
(१) 


लियावर अझसरन सरन हरि विरद सोर खगरी। 
शिव गनेश प्रहल्ाद ब्यास ध्रुव राम नाम अगरी । 
सुक कंबौर नारद ऋशि मीरा विख भये अमीय भरी । 
मारजार भरदूल्ष द्रौपदी नामलेत  डबरी। 
जमन श्रजामिल्ल गनिका सबरी सुप्ल सदन कूबरी | 
सूग निखाव गज गिर अद्विल्या पदरज परसितरी | 
सरनागत सुगरिब विभिषन बधिरिपु भभयकरी । 
रामनाम मध्टिमा अथाह् कष्टि सेसहु थाकि परी | 


रामनरायन राम नाम जपु ढर बीच नेम भरी |।* 


(२) 


सुनु सखि साम सुनर बनवारी 
मन मोद्दन मुरारी मो पर मोहनि डारी । 
सीस बिराजित मोर पांखुरी कच कुंचित लटकारी। 


सोभा भव चह्कारी ।। 


खंजन मीन सरोज साध इग अमेंहुअ बंक भनुधारी 

श्याम सीत पर तीत्र धार सर दृष्टि कटाक्ष सुधारी 

श्र ति सोमित मकराकृत कुण्डत्ष कुकि कपोल्ल कियारी 
जनु मनोज जुग भवन पैठ निज हारे निसान विसारं 
वाढिम फत्ष जिमि दूसन पंक्तिवर भभरविम्ध दुतिहारि 
रामनरायन छुवि पियुख चख चखति पत्चक पट डारी ॥* 


के 


ओऔगशणेश चोबे (बंगरी, चम्पारन) से प्राप्त सूधना के भाभार पर । 
परिषद्‌ के इस्तलिखित ग्रंभ-भ्रनुसंधान-विभाग के भ्रन्तगंत “चौबे-संग्रह” में संगृह्दीत परमानन्द के 
“विरदमासा! से; 
३, वही । 
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रामप्रसाद 
आप बेतिया (चम्पारन) के महाराज आनन्दकिशोरसिंह के दरबार में थे ।! 
आपने अपने उक्त आश्रयदाता के आदेश पर “आनन्दरस-कल्पतर नामक पुस्तक की 
रचना की थी, जो १८७७ वि० कात्तिक शुक्ल अष्टमी रविवार को पूरी हुई।* इस ग्रथ में 
रस, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, वायक-नायिका आदि के लक्षण सोदाहरण दिये गये हैं । 
उदाहरण 
झोचक चाहि गई जब ते मनमोहन मुरति राबरी नीकि। 
वोरति दै तब ते बिरहाकुल कुन्दन सी दुति हुवे रहो फीकी । 
आँगन में खिन भोंन श्रटा छुन सेज मह्दादुख दाबिनि जी की । 
बे-तन तीर के पीरनी ते भई ऐसी दृशा वृषभान ल्त्ली की ॥ ४ 
2५० 
शमरहस्यसाहब 
आपका नाम पहले 'रामरज दूबे” था । आपकी कविताओं में 'रामरहेस” नाम भी आया है । 
आप टेकारी-राज्य (गया) के गंत्री पं भगवान दूबे के पुत्र थे ।* आपने कबीरचौरा 
(काशी) के १५वें गुरु महात्मा शरणदासजी से दोक्षा ली थी। १७६२ ई० के बाद आप 
गया में रहने लगे। १८१० ई० में आपका परलोकवास हुआ । 
आप कबीरपंथी महात्मा थे, और शास्त्रों का अच्छा अध्ययन किया था। कबीरपंथ के 
सिद्धान्तों को नियमबद्ध एवं तकंसंगत बनाकर उसे दाशंनिक और बुद्धिवादी रूप देने का श्र य 
आपको ही है । कुछ लोगों का कहना है कि आपके समान शास्त्रज्ञ विद्वान उत्तर-भारत की 
संत-परंपरा में एक सुन्दरदास को छोड़कर कोई नहीं हुआ । आपके लिखे कई ग्रथ हैं | इनमें 
प्रमुख 'पंचग्रन्थी' है, जिसमें पाँच ग्र थ हैं । इसे कबीरपंथी लोग “सदग्र थ” कहते हैं ।* कबीर के 
सिद्धान्तों को छोकप्रिय बनाने का इस ग्रथ को बहुत बड़ा श्रेय है। इसके पहले ऐसा 
विवेचनात्मक ग्र थकोई नहीं थां। कबीरपंथ में 'बीजक' के बाद इसी ग्रथ की स्वमान्यता है । 
उदाहरण 
(१) 
जथा अनेकन लहरिते, जल्न थिरता नहिं पाय । 
थीर जहाँ तहेँ बाढवा, नीरहिं सोख कराय ॥ 
दुहँ प्रकार थिरता नहीं, . ब्रद्महूँ . जग पर्यन्त । 
जीवष्दि दुःख दुस॒द्द श्रति, श्राहि न्राद्िि विलखन्त ॥६ 
साहित्य! (बडी, अ्रप्रैल १६५३ ई०), ए० ६२ । 
इसकी दस्तलिखित प्रति मन्‍्नूलाल पुस्तकालय, (गया) में सुरक्षित दे । 
व्ाहित्य' (वद्दो), ए० ६१। 
श्रीकृष्ण-अमभिनन्दन-ग्रन्थ (२००४ वि०), १० ५६ । 
कीरपंथी विद्वान्‌ बाबा राधवदास ने अभी दाल में इसकी एक सुन्दर टीका लिखी हे, भो बड़ौदा से 
मुद्रित होकर प्रकाशित हुए दे । 
श्रीकृष्ण-भभिनन्‍दन-प्रन्थ (वही), एृ० ६१ । 


आया छू 3४ # ०७ 
क् |] श् |] के 


हि । 
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(२) 
कल्पित इच्छा ग्रह्म कहावा | ब्रह्म की इच्छा माया गावा। 
ताते बत्रिगुण भये मन साई। मन माने चोरासी जाई। 
कक्पित सृष्टि भयो विस्तारा । परे जीव सब ब्रह्म की घारा। 
दुखित सुखित तेद्टि पद अनुरागी । जगें न मोह जनित बुधि ल्ञागी ॥* 

श्र3 

कप 

शमश्वर 
आपका निवास-स्थान मिथिला में था ।* आप महामहोपाध्याय गोकुलनाथ उपाध्याय 


के शिष्य थे । आप मिथिला के महाराज राघवर्सिह (सन्‌ १७०४-४० ई०) के समकालीन थे । 
आपने कुछ मैथिली पदों की रचना की थी, जो लोक-कंठ में संगृहीत हैं । 


उदाहरण 
है सखि ! अहूँ एकसरि एलहेँ । 
बूकि. पहल  पट्पति वाहन-रिपु-रिपु-पति संद्. पढ़ेलहुँ ॥ 
प्रकट-सात-सामी. तावव तो शशक इरें नुकैल्वहँँ ॥ 
भेज्ञ वेब-पति-पिताक भूषण वासावश अकुलेलहडँ ॥ 
ईश  इशादिक वस्थन सागर सो कोनहुना वहरेल्वहूँ ॥ 
वारह-धरक विरद्द-प्रतिपत्‌-प्रतसि. पुनि श्रावि समेल्नहूँ ॥ 
नव-नायिकाक वाहन-रिपु-पति. जनकथ कानन पेलहूँ ॥ 
तै” एखन पन्द्रद्र प्रियम कर शर नायक सें इरैजहूँ ॥ 
के जाने की थिक दुद्ू पति गति जे अनुचित सब केल्नहुँ ॥ 
रामचरद्र प्रियतम देश इईंशक भाय बड़ तें घब्देलहं ।। 
कैल्॒ न तीनि इंश्वरिक पूजा अवइत खन अगुवैलहँ ॥ 
तै” न आठपति भेल्ल परापति अपनहिं सुख भुजि खैछह ॥ 
रहि गेलई अरद्दि ठकक भरोसे तें एहि काल उकेदवहूँ ॥ 
चोदृद नाथक हाथ रहै जे तद्टि में जखन गंयलहूँ ॥ 
वहु करुणा के गोपसुता कह झति करकशा गनेक्वहूँ ॥ 
रामेश्वर भन पुरत मनोरथ  इरिसों हम बतिएल्वहँ।' 

विशिल मिमी विमिय कक फ्ः 

१, औकृष्ण-अभिनन्दनन्ग्ंथ (वढहौ), पृ० 8३ | 


२५. ४5 38007ए 0 (७0 70874६77९ (वही), ?., 409, 
३, बी, १० ४०३६-१० ; 
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रामेश्वरदास 
आपका जन्म शाहाबाद जिले के कवलपट्टो-ग्राम में, ६७७५ वि० (१७१८ ई०) में 
हुआ था ।' आपके पिता लक्ष्मीनारायण* का देहांत आपकी बाल्यावस्था में ही हो गया । 
इसके पश्चात्‌ आप अपने मामा के साथ बभनगाँवाँ-ग्राम में रहने लगे, जहाँ आपके विवाहादि- 
संस्कार भी सम्पन्न हुए । 
भाप आरम्भ से ही भगवदभक्त थे । एक बार एक घटता के कारण आपके मन में विराग 
उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप आप घर से निकलकर बारह वर्ष ती्थ-स्थानों में भ्रमण 
करते रहे। भ्रमण के इस्री क्रम में आपको महात्मा पूर्णानन्‍नदजी' से भेंट हो गई। 
ये तत्कालीन योगियों में स्वंश्र ष्ठ माने जाते थे । उनसे योग की शिक्षा प्राप्त कर अपने 
ननिहाल-ग्राम के निकट ही 'गुडी' नामक स्थान में रहने लगे। आपके घरवालों ने वहीं, 
आपके लिए एक मठ बनवा दिया, जहाँ आपकी स्त्री भी जाकर भगवद्भजन करने लगी। 
भीरे-धीरे आपका सारा परिवार वही रहने लगा। आपके चार पुत्र हुए गोपाल भोभा, 
परक्षुराम शोकाई, ऋतुराज ओमका और कपिल ओका । 
आप एक सिद्ध संत थे। आपके यौगिक चमत्कार की अनेक किवदन्तियाँ हें। आप 
१८८५ वि० (१८२८ ई०) में परलोक सिधारे। आपके सम्बन्ध में अनेक चमत्कारपूर्ण 
घटनाएँ बजाज भी प्रचलित हैं ।* 
आप एक सुकवि थे । आपने एक सतसई की रचना की थी, जो अब अप्राप्य है। आपके 
रचे फुटकर १८०० पद आपके वत्तमान वंशधर श्रीरघुवीरनारायण ओझा के पास हैं । 
इनमें खड़ीबोली के अतिरिक्त भोजपुरी के भी पद हैं । 
उदाहरण 
(१) 
सरद्‌ चन्त आनन्द पूरन बदन इव  रघुनाथ । 
सुक उड़गन सरस कुणडल ख्वन सुर गुरु साथ ॥ 
मोर मुकुतन॒ मनिन रूखकत सुभमगतन छुविदाये । 
मनहूँ रवि ससि सकन्‍्व उडुगन मिल्नि जमुनि जल्ल आये ॥ 
भात्ष लाल विशात्ष मत्धकत तिलक सुभग सुदेस । 
मनहैँ छुवि श्गार सोमा प्रकट कीन्दों वेस ॥ 
१. साहित्य! (बी, जुलाई १६४५४ ६०), पृ० छ८ । 
श्रीदुगोशंकरप्रसादर्सिह इनका नाम चिन्तामणि ओमा बतलाते हें। देखिए- भोजपुरी के कवि 
और काब्य (वह), पृ० १०२ । 
रे. श्मका आश्रम शाहाबाद के 'कर्जा' नामक गाँव में, गंगा-तठ पर था। 


४० श्नके वंशज आज भी 'गुण्डी' ग्राम में बसे हुए हैं। 
४० इस प्रकार को कुछ घटनाओों के खिए देखिए--“भोजपुरी के कबि और काब्य (वही), ० १०२०३। 
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मोह झायत सुभकसर के बने युगल कमान । 
मैन अम्युज बान तीछुन भरे मनतिज तान ॥ 
झअथधर अरुन सुबेस नासा बिम्बफल्ल मुख कीर | 
द्सन वाढदिस-बीज से कहत मानिक जऔर॥' 
(२) 
ताल माल संदंग खांजडी गावत गोत हुलासा रे | 
कबडूँ दंसा चले अकेला कबहों संगी पचासा रे। 
गेंठी दाम न खरची बाँचे राम नाम के आसा रे। 
रामचम्द्र तोरे अजब चाकरी रामेश्वर बिस्‍्वासा रे ॥ 
ध्षः 
लदक्ष्मीताथ परमहँसरे 
महात्मा साहेबरामदास के उपरान्त मिथिला के सबसे बड़े योगाभ्यासी महापुरुष के 
रूप में आपकी गणना होती है। कहते हैं, आपके बाद मिथिला में आपके सहृश कोई 
महात्मा नहीं आविभूत हुआ । काव्य-कला की दृष्टि से भी आपका स्थान मैथिली-साहित्य 
में विद्यापति, गोविन्ददास, उमापति आदि कवियों के उपरांत ही माना जाता हूं । 
कविता में आपके नाम 'लक्ष्मीनाथ गोसाईं”, “लक्ष्मीपति', लखन”, लखन” आदि 
मिलते हैं । 
आपका जन्म सन्‌ १७८८ ई० में, सहरसा जिले के पास परसरमा नामक ग्राम में 
हुआ था ४ आपके पिता का नाम बच्चा का था। उपनीत होने के पूर्व जब आप पिता 
की आज्ञा से गौ चराने जंगल में जाते थे, तब वहाँ विनोदार्थ हठयोग की क्रियाएँ किया 
करते थे । इससे आपका जन्मजात योगी होना सिद्ध होता है। यज्ञोपवीत होने के बाद 
आप 'दुह्बी-महिताथपुर' के पं० श्रीरत झा के पास विद्याध्ययन के लिए भेजे गये । वहाँ 
आपने ज्योतिष और वेदान्त का अध्ययन किया । कुछ दिनों में आप एक प्रसिद्ध वेदान्ती 
हो गये । 
विद्याध्ययन के उपरान्त आपका विवाह कहुआ' ग्राम ( दरभंगा ) के सुखदत्त 
(या सोखादत्त का) की पुत्री से हुआ। इसके दो वर्ष पश्चात्‌, पत्नी के गर्भवती होने पर 
लगभग २७ वर्ष की अवस्था में, आप घर से विरक्त होकर नेपाल की ओर चल पढ़े । 
भगवान्‌ पशुपतिनाथ के दर्शन कर आप इधर-उधर भ्रमण करने ऊगे। एक दिन 
अकस्मात्‌ एक पहाड़ी गुफा में, गोरखनाथ की शिष्य-परम्परा के रृम्बानाथजी से आपकी 
भेंट हो गई। उनसे आप € वर्षों तक योग की शिक्षा छेते रहे । वहाँ से लोटकर आप 





जलजड कत्ल 


१, साहित्य! (वद्दी), १० ८+-फरे । 

२. भोजपुरी के कवि ओर काब्य (वही), १०४ | 

३. आपके विस्तृत जीवन-परिचय के लिए देखिए---डॉ० ललितेश्वर मा द्वारा सम्पादित “गोस्वामी 
लक्ट्मीनाथ की पदावर््ब। को भूमिका । 

४. पं० छेढी का “द्विजवर! (दनगॉव, सइरसा) के द्वारा प्रेषत सूचना के आवार पर | 





१६० हिन्दी-साहित्व और बिहार 


दरभंगा जिले के “वरबरल-रहुआ' ग्राम में पहुँते। वहीं रहकर आपने योग-सिद्धि प्रास की । 
सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात्‌ बनगाँव में एक मन्दिर और एक कूटी बनाकर रहने लगे । 
बनगाँव के अतिरिक्त आपने फटिकौ', तारागाँव, महिनाथपुर, लखनौर और परसरमा 
आदि स्थानों में मन्दिरों का निर्माण कराया। आसपास के सभी राज-रियासतों में आपका 
बहुत मान था। आपके प्रधान-शिष्यों में शकरपुरा-स्टेट के अधिपति और एक प्रसिद्ध 
ईसाई सज्जन श्रीजॉन* भी थे। आपकी मृत्यु लगभग ८५ वर्ष की आयु में १८७२ ई० 
(१२८० फसली, अगहन सुदी ५) में ५ दिसम्बर को हुई ।* 
आप एक भक्त के अतिरिक्त एक सुकबि भी थे । नित्य नये-नये गीत और पद्य बनाते 
ओर उन्हें संगीतज्ञों द्वारा अपने मन्दिरों में गवाते थे। इन रचनाओं पर सूर और 
तुलसी का विशेष प्रभाव ज्ञात होता है। आपकी लिखी छोटी-बड़ी दस पुस्तक हैँ-- 
(१) श्रीराम-गीतावली, (२) श्रीकृष्ण-गीतावली, (३) श्रीकृष्ण-रत्नावली ( अनुवाद ), 
(४) राम-रत्नावली, (५) अकारादि-दोहावली, (६) भाषा-तत्त्ववोध (अनुवाद), (७) गुरू 
चोबीस।, (८) प्रश्नोत्तर-माला (अनुवांद ), (६) योग-रत्नावली, (१०) पंच-रत्नावली ९ । 
इन रचनाओं की भाषा मुख्यतः: खड़ीबोली, अवधी, व्रजभाषा और मैथिली हैं । 
उदाहरण 
(१) 
नाथ द्वो कोटिन दोष हमारो | 
कहाँ छिपाऊँ, छिपत ना तुमसे, रवि सप्ति नेन तिद्दारो ।टेका। 
जलन, थत्र, अनत्न, अकास, पवन मिल्नि, पाँचो दे रखवारो । 
पत्न-पल्न ह्वोरि रद्त निसि बासर तिहुँ पुर सॉक सकारो |। 
जागत, सोवत, ऊठठ, बेंठत करत, फिरत ब्यवद्दारों । 
रद्त सदा सेंग, साथ न छोड़त, काल पुरुष घरियारों 
याहर भीतर बैठि रहो है, घट-घट बोल्नि द्वारो। 
दुख-सुख पाप-पुन्य के माद्षिक, निज जन जाति उबारो ।। 
कहाँ ज्ञाज करि नारि नाह सों जो देखत तन सारो। 
'लच्मीपति' के स्वामी केशव भव-नद्‌ पार उतारो ॥“* 
१, यह स्थान दरभंगा के भ के भन्तर्गत भमंमारपुर-स्टेशन से ७-८ मील को दूरी स्थित दे। कहते हे, यहीं 
आपका निरवांण हुआ । आज भी यहाँ आपको पूजा की सामग्री, पलंग, पादुका भादि सुरद्धित हैं । 
२. ऐसा परिचय इसी ग्रन्थ मैं यथास्थान मुद्रित दे । 
३. कुछ लोग भझापका मृत्युकाल सन्‌ १८८२ ई० बतलाते हैं । 
४. इनमें से कई पुस्तकें प्रकाशित दो चुकी हैं। पुस्तकों में वर्णित विषयों के लिए देखिए--गोस्वामी 
लक्ष्मीनाथ की पदावली (डॉ० ललितेश्वर मा, प्रथम सं०, १६५७ ३०), १० ५-१२ । 
५. बिहार की साहित्यिक प्रगति (बिदार हिन्दी-साहित्य-सम्मेजन के प्रथम से पद्चीसवें अ्षिवेशन तक 
के; सभापतियों का भाषण, ओराजाबढ्ादुर कीत्त्योनन्द्सिद्त के माषण से सन्‌ १६५६ ६०), ० १५६। 








प्रथम खण्ड, अठारहवीं शती 


(२) 
जञागो कान्ह कमल वोड लोचन में तेरी बलि जाई । 
हे हूँ हरसि सरोरुद्द लोचन मुख से घसन दुराई। 
मुख पंकज देखन के कारण द्वारे भीड़ भरि आईं | 
बरद्मा शेष महेश शारदा नारवु वीण बजाई | 
करत कोलाहल ग्वाल बाल मित्रि दामोवर गुण गाई । 
बछुरू छीर पीवत नहिं तुम विनु कद्दत यशोवा माई । 
भोर भए रजनीचर भागे शशि द्विव मन मत्तिनाई । 
दरक्षित अ्रमर कमल पट खूले विनकर रथ अरुनाई ! 
उठे. श्यामसुन्द्र मनमोहन भेया हरष जनाई । 
कत्मीपति सब दृशन पाई आनन्द उर न समाई |! 


(४) 
मोहन बिनु कोन चरेंहेँ गेया । 
नदिं बलदेश नहीं मनमोहन रोवहिं यशोदा मैया। 
को अब भोरे बछुरू खोलिहें को जैदें गोठ दुद्दैया । 
एकप्तरि नन्‍्वु बबा क्‍या करिहें दोसरो न काउ सहैया । 
को अब कनक कटोरा भरि मरि माखन क्षीर लुटैया। 
को श्रब् नाचि-नावचि वृधि खेैहें को चक्तिहें अधपेया । 
को श्रब भोप सखा संग खेल्निहें को ब्रज नांगरि हँसैया । 
को गोषियन के चीर चोरेंहँँ को गद्दि मुरक्षी बजैया | 
को अब इत उत तें घर ऐहें बबा-बबा गोहरेया। 
छच्मीपति गोपाल लाल ग्रुथ सुमरि-सुमरि पछुतेया ।* 
(४) 
लखि साओन केर आशोन । 
धृन्दावन तरुतर सभ फूलल, लागए कुृष्ज खोद्दाशोन ।। 
गुन्जए अ्त्नि धत-ननतन-नननन-हनहन, मत्त मधुर रस पाश्नोन 
चत्नएं पवन सन-नननन-नननन, सुमनक वास ल्योभाथ्रोन ॥। 
झननन-मननन किल्ली ऋनकए, वादुर द्रव बढ़ाश्रोन । 
पिहुआ पिश्र पिभ्र पिश् पिश्न पिश्रकष्टि, को किल कल्न कुहुकाओवन ।। 
गोपी गोप सह लए मोहन, रास रचल मगभाश्रोन । 
तन-नन-नननन मुरत्नी दैरए, सुनि मेघबा मरिकाओोन ।। 
रूम्प सम्प कुकि भुकारे नारे नारे, रद्धकंत गहन रिकाओन । 
ज्षक्ष्मीपति”र नाचए यदुनन्दन प्रेम प्रवाह वद्दाओन ॥।* 
२, गोस्वामी लद्धमीनाथ की पदावली (व६ं)), ए० ६-७ । 
«बह, एृ० ३० । 
३. गैयिली-गीत-रत्नावलो (लेही), पद सं० ८२, १० ४८ । 





१६१ 


१६२ हिन्दी-साहित्य और बिहार॑ 


वाल भा 


आप दरभंगा जिले के मेंगरोनों-ग्रामनिवासी' और मिथिला के महाराज नरेन्द्रसिह 
(सन्‌ १७४४-६१ ई०) के आश्रित थे । 
आपने ब्रजभाषा में 'कन्दर्पीघाट की लड़ाई और मैथिली में “गौरी-स्वयंवर-नाटक' * 
की रचना की थी। प्रथम पुस्तक में आपने अपने आश्रयदाता के युद्ध का वर्णन किया है। 
भापके लिखे बहुत-से 'सोहर' भी छोक-कंठ में मिलते हें । 
उदाहरण 
(१) 
है हर कोन हरत्ञ मोर नाह । 
झधछुल झमेद भेद नहि भरमहँ से नहि मन अ्रवगाह ) 
पत्न विसल्लेख पहर सामोमानिञ्न कोन परि होयत निवाह ।। 
शोक कल्लाप दाप दह मानस उर उपजावए धाह। 
विहरक अवधि अबूह पढ़ल छीघआ चहुदिश लायु अथाह ।। 
मानक आधि वेश्ाधि धाथि बरू, रंग रसभ गेल दूर । 
बिहि भेल मोर कोन निरदय मोर दरत्नहिं शिरक सिंदूर ।। 
कुसुमक वाने जद्दों न जकर वश सब गुन श्रागर कन्त | 
से मोर साथ द्वाथ धए लाओोल की काम बन्धु बसनन्‍्त ।। 
सुकवि ल्ाज्न कट्ट घैरज धय रहु दरिसुत होएत अनंग । 
श्रो मनमधथ रति तोदि पत्चटि पुनु दोएत ने विधि संग ।।* 
(२) 
जय हरिगमनी जय हरिगमनी, देथु अभयवर हर रमनी। 
श्रति विकरात्न कपाल गरम शोभित, कचतर भल्ञषक मनी ॥। 
क्षम्बित कचतर छुपित छुपाकर, भुजपर भषण भुजन्ञफनी । 
खप्पर वर करवाल ख़ल्ित कर, शुम्भ निशुम्न असुर दुखनी !। 
रिपु भट बिकट निकट भटएट कए. धए पथ्कल् चटपट अवनी ।। 
कुपित नयन पर नयन विराजित, अरुण-अरुण युग कमल सनी ।। 
लदद ल्द्द रसन दूसन दाबिम बिज, निज गल जनमत्त दुख समनी ।। 
सुर नर सुनि हरखित सम भुद्धि हरि, हर सुर के तोहरि सनी ॥। 
रक्तबीज सहिषासर  मारल, असखुर सेंहारल समर सुनी। 
हसर कुमति मति तुझ पद्‌ पय गति, विसरि सुजन मोहि एको मनी । 
जगत जननि पद पह्ुुजण मधुकर, सरस 'सुकविलाल” भनी !।४ 
* 2, 
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१. मिथिला-तत्व-विमर्श (वी), ४० ५६ । 
श्स नाटक की एक प्राचीन इस्तलिखित प्रति पटना-विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सुरक्षित दे । 
मिश्रवन्धुओं ने इसका नाम गौरीपरिणयनाटक' बतलाया है। देखिए--मिश्रबन्धु-विनोद (बी, 
द्वितीय माग, द्वितीय सं०, १६८४ वि०), १० ८१६ । 

३... ह माइतणए ० चिता! 77श्रक्वापा८ (वी), ?, 320, 

४. प्रो० इशनाथ का (दरभंगा) से प्राप्त । 


प्रथम खण्ड, अठारहवीं शतों १६३ 


बंशराज शर्मी “बंशमातें' 
आप वीरभानपुर (चनपुर-भभुआ, शाहाबाद) के निवासी थे ।! आपके पिता का नाम 
बुलाकीराम शर्मा था ।* 
आपने 'रस-चन्द्रिका' नाम से 'बिहारी-सतसई' की ब्रजभाषा-टीका, फाल्गुन कृष्ण ६, 
रविवार, १८५० वि० (१७९४ ई०) में, की थी। टीका १२ अध्यायों में विभक्त और सरस 
कवित्त-सवयों में है । 
उदाहरण 


(१) 
ये सषि सुन्दर स्थाम की री, यद मूरति मोद्दिनी मोद्दि ल्गे। 
नेक निरेतत ही न बने पे तऊ जग अदभुत जोति जगे। 
धयंश' उपाड अनेक किये ते, छुपाये छ॒ुपै न कहट्दीं सो डगे। 
चित अ्रंतरऊ दरि राषिये जो प्रतिबंबि तऊ जग जोति जगै ।४ 


(२) 
कृत भयो है चित जकि सी रही दे बालन द्वात्तूक न मो पै क्यो जात वाके तनके । 
बूफे ही अनेक बार निपठ समीप ह्वो के बोलति है सदुलत्व बढ़े बार गनके । 
जानी नह्िं जात मो पे कद्दोँ धो भयो है आती त्ञागी डोठि काहू की है कैंधों वाके मन के । 
केधों काहू डीढि हूँ पे झटकि रही है डीठि, बूक्तियत 'वंशमनि' वके वोल्षपन के ।* 
मे 


१. औउदयशकर शारत्री (काशी) द्वारा प्रेषित सूचना के आधार पर | 
२. नगर चयनपुर के निकट वीरभानपुर ग्राम । 
ताकी पति सुत लोकमनि विसद बुलाकी नाम । 
ताके सुत मए तीनि पुनि नंदरुप जसरूप। 
मानिकर्चंद प्रसिद्ध जग वंश राज गुन भूष। 
रसिक हेतु रस चंद्रिका कियो स्वमति अमनुदारि । 
छमिददो चूक परी जो कछु लैदहो स्वजन सुधारि ॥ 
--जभारती” (भैेमासिक, कऋष्णदत्त वाजपेयी, फाल्युन २०११ वि०), ए० ५० । 
३, यद्द भीका उक्त शास्त्रीजी के पास ही है । 
'जरक्षमारती' (वह्दी), १० ५१। मुल-- 
मोहन मूरति श्याम की, भ्रति अहुभुत गति जोइ। 
बसत सुचित अंतर तऊ, प्रतिबिंब्त जग द्ोश॥ 
४५० वही, ए्‌० ५२। मूल-- 
चकी जकी सी है रही, बुके बोलति नीठि। 
कहू डीठि लागी लगी, के काहू को ढीठि ॥ 


१६४ हिन्दी-साहित्य और बिहार 
बुल्दावत 


आपका जन्म वारा-ग्राम (शाहाबाद) में माघ शुक्ल चतुर्दशी, १८४८ वि० (१७६२ ई०) 
में हुआ था ।' आपके पिता का नाम 'धर्मंचन्द! और माता का 'सिताबी' था। बारह 
वर्ष की अवस्था में आप अपने पिता के साथ काशी चले गये। संयोगवश वहीं आपका 
विवाह एक सम्पन्त परिवार में रुक्मिणी! नामक कन्या से हो गया, और आप वहीं एक 
सरकारी खजांची के पद पर काम करने लगे । आपके दो पुत्र हुए--अजितदास* ओर शिखर- 
चन्द । एक बार आपने ईस्ट-इंडिया-कम्पनी” के एक अँगरेज-किरानी को अपनी ससुराल 
की टकसाल देखने से रोका था, जिस पर वह बहुत क्षुब्ध हुआ। पोछे जब वह काशी के 
जिलाधीश के रूप में नियुक्त हुआ, तब कोई अभियोग लगाकर उसने आपको जैल भेज दिया । 
किन्तु कुछ ही दिनों के बाद जब उसने काराग्रार में जाकर आपको ईश्वर-प्रार्थना में 
लीन देखा, तब आपको मुक्त कर दिया । आप १६१५ वि० (१८५८ ई०) में परलोक 
सिधारे । 


आपने पन्द्रह वर्ष की अवस्था से ही रचना करना आरग्भ कर दिया था। जेनघर्मा- 
वलम्बी होने के कारण आपकी अधिकांश रचनाएँ जैनधर्म-संबंधी हैं । आप आशुकवि थे । 
आपकी प्राय: सभी रचनाएँ व्जमभाषा में हें । यों, खड़ीबाली में भी आप रचनाएँ करते थे । 
आपकी रचित पुस्तक, उनके विषय और उनके रचना-काल इस प्रकार हे--(१) चौबीसी- 
पाठ (२४) तीर्थकरों की स्तुति, १८७५ वि०), (२) तीस-चौबीसी-पाठ (स्तुति, १८७६ वि०), 
(३) छन्द-शतक (सौ प्रकार के छंद बनाने की विधि, १८६८ वि०), (४) प्रवचन- 
सार (कुदकुदाचाय के प्राकुत-ग्र थ का पद्यानुवाद, १६९०५ वि०), (५) अहंतपासा-केवली 
(शकुनग्र थ, १९०५ वि०)। आपकी स्फुट कविताओं का संग्रह-ग्र थ 'वृन्दावन-विलास' है । 
इसके अतिरिक्त १८६१ वि० में लिखा हुआ एक 'जैनछन्दावली' नामक ग्रथ भी आपका 
बतलाया जाता है ।** 


अकसकननमन»& -ानयााए+न(न-पानयालपकहकजकन. 





१. मिश्रबन्धु-विनोद (वी, द्वितीय-माग, द्वितीय सं०, १६८४ वि०), एृ० ८७२ । 


२. इन्‍्द्रींको पढ़ाने के लिए आपने एक छन्दोगन्थ की रचना की थी। ये एक बड़े हो सफल कवि थे ) 
श्नक्का विवाद भरा (शादाबार) में हुआ था, जहाँ आकर ये बस गये। श्नके वंशज श्स समय 
आरा में दी हैं । 


३२. आपको यह प्रार्थना 'संकर-मोचन-स्तोन्र' के नाम से प्रसिद्ध हुई । 
४. कहते हैं, इसकी रचना आपने एक रात में दी कर डाली थी । 


आपने गोस्वामी तुलसीदास के 'रामचरित-मानस” की भाँति एक “जैन रामायण” भी लिखने की 
श्चछा की थी, किन्तु आपकी यद्द शुऋ। पूरी न हो सको। भापके आदेश पर आपके पश्चात 
आपके पुत्र अजितदास ७१ सो तक उक्त ग्रंथ की रचना कर असमय कांल-कवलित हो गये। 


इनके पुत्र दरिदास ने उक्त अंथ को पूरा करना चाहा, किन्तु दुर्भाग्यवश वे भो वेसा नहों 
कर सके । 


प्रथम खण्ड, अठारहवीं शती १६५ 


उदाहरण 
(१) 

बेजान में गुनाह सुझसे बन गया सहो, 

ककरी के चोर को कटठार मारिये नहीं। 
झाननद कंदू क्रो जिनंद देव है तुद्दी, 

जस बेद ओो पुरान में परमान दे यही। 
केवल्ली जिनेश की प्रभावना अचित मिंत, 

कंत ये रहैं सु अंतरिच्छ पावु कजरी; 
समूस भरी बिडाल मोर ब्याल्न बेर टाल्-टाल, 

हैं जद्दों सुमीत हो निचीत भ्रीत भंजरी । 
अंगद्दीन अंग पाय हर्ष को कद्दा न जाय, 

नेनहीन नैेन  पाय मंजु कंज खंजरी, 
ओर प्रातिहाय की कथा कद्दा कहे सुबन्द्‌ 

शोक थोक को दै सुभ्नशोक पुष्प मंजरी ॥।' 


(२) 
जो आपनो द्वित चाहत है जिय तो यह सीख हिये अ्रवधारों । 
कर्म भाव तजो सबही निज आतम को अनुभी रस गारो।॥। 
श्री जिनचंद सो नेह करो मित्र श्ानेंव कंव दूसा बिसतारो | 
मूढ लखे नहिं गूढ़ कथा यह गोकुत्ध गाँव को पेढों हो न्योरो ॥।* 


डॉ 


बेणींदत्त भा 
कविता में आप अपना नाम केवल 'दत्त' रखा करते थे । 


आप दरभंगा जिले के 'हाटी! ग्रामनिवासी थे। मिथिला के राजा माधवर्सिह (सन्‌ 
१७७६-१८०७ ई०) आपके भानजा थे । 


मैथिली म॑ रचित आपकी कुछ कविताएँ लोक-कंठ में सुरक्षित हैं । 


4-३ ७-७९ -»कन»- न»+ॉ-ान»»-नम ०५-५4. -एननमा+ऋन०+-नकन-कमाक-33५+कम्य जन आपात च्कशकाणण पा ्िपिरिणाणा: जन 


१, मिश्रबन्धु-विनोद (वद्ढी), 9० ८७३ ! 
२, हिन्दी जेन साहित्य का संक्षिप्त शतिदास (कामताप्रसाद जेन, प्रथम सं०, १६४० ई० ) ९० १६४ | 
३. मेबिली-गीत-रत्नावली (बद्दी), ए० ८४ । 








१६६ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


उदाहरण 
(१) 
घून भवन नवि नागरि मवृन-उज़ागरि रे। 
पहिल वयस ऋतु कादरि, निशि घन वाबरि रे !। 
गाढ़ गदल्न पहु रहि रहि कुच युग गहि-गहि रे । 
कान कल्प कत नहि नद्दि, शिव शिव कद्दि कद्दि रे । 
वाल॒हिं बसन पहु मोचल, किछ्ठु नहि सोचब्न रे । 
मदन महीपति सोचतद्ध, जत मन रोचल रे ॥। 
केश पाश शिर छूट, कर चूढ़ि फूटक्क रें। 
उरज हार भत्षर हूटल, हरि सुख लूटख रे ।। 
दत्त” नवल्ल रस गाश्नोल् रसिक बुझाश्रोल रे । 
रसमय विश्वनि डोल्लाश्रोल, धनि खुख पाश्ोल रे ।॥।' 
(२) 
कतए गमओओलहुँ राति आँखि कोना रह़तनहूँ रे । 
काजर देलहूँ भोहँ सिन्दुर कोना अनब्हूँ रे ।। 
विनु गुन॒ माल हृदय भ्रछि, भ्रद्धि कत वेणी रे । 
पट अद्धि अधिक सल्लीन, अधिक सुख श्रेणी रे ॥। 
घुरि घर जाड झोतए्‌ चल, जतएु निशि रद्दलहूँ रे । 
हमर छुमव अपराध, 'दृत्तः कवि कहलहूँ रे |! 
नः 


बेदानन्दासिह 


आप बनेली-राज्य (पूणिया) के अधिपति थे ।* आपके पिता का नाम चौधरी दुलारसिह था, 
जिन्होंने नेपाल-युद्ध में ब्रिटिश-सरकार की सहायता कर “राजा' की उपाधि प्राप्त की थी । 
आपके पूब॑जों में पं० गदाधघर भाएँ बड़े विद्वान्‌ व्यक्ति थे। आपके पात्र राजा पद्मा- 
नन्दर्सिह तथा राजा कीर्त्याननन्‍्दर्सिह अच्छे साहित्यिक हुए। सन्‌ १८५१ ई+ में आप 
परलोक सिधारे । 

आपने हिन्दी में वेदानन्द-विनोद' नामक एक प्रामाणिक वद्यक-ग्र थ लिखा था। आपकी 
रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला । 

ध्क 


मैथिली-गीत-र॒त्नावली (बढ़ी), पद सं० ७८, पृ० ४५-४६ । 

बद्दी, पद स॑० ७६, १० ४६ । 

रजत-जयन्ती-स्मारक-ग्ंथ (वही), ए० १२८। 

४. इन्हीं की विद्वता पर प्रसन्न होकर दिल्‍्लो के पठान-सम्राट्‌ गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ गाँव जागीर 
में दिये थे। श्नकों दसवीं पीढ़ो में चौषरी परमानन्द भा हुए, जिन्होंने आठ-नो लाख वाधिंक 
आमदनी को रियासत कायम कर पूर्णिया जिले के बनेलौन्ग्ाम में अपनी राजघानी बसाई। 


“अर 


प्रथम खण्ड, अंठारहवीं शती १६७ 


वब्रजनाथ 


मैथिल कवि पं० नन्‍्दन ऊका' के प्रपौत् होने के कारण आप दरभंगा जिले के उजान- 
ग्रामवासी थे । 
मैथिली में रचित आपकी कुछ काव्य-रचनाएँ यत्र-तत्र प्राप्त होती हैं । 


उदाहरण 
सलु सखि ! चलु सस्लि! परिछनिद्दारि | चन्द्रवदनि धनि सुद्न विचारि ॥ 
वरगुण निरखि परिछु अजनारि । परम मनोहर कृष्ण मुरारि ॥! 
हँसि हँसि वचन कहू दुदू चारि | फॉस ल्वगाए नाक धए नारि।॥। 
चीतक हार गरोँ देल डारि | चतुरा सभ मिल्ति परिछुन हारि।। 
आगु पाछु भेत्षि जत शुभ नारि | वाम वृह्ििन दुए पढ़इत गारि ॥ 
भनब्रजनाथ' सकल निरघधारि । राज दुल्वार दुलद्दि सुकुमारि ॥* 

थ8 
शंकरदन 
आप पटना-निवासी* और राधावल्लभ-सम्प्रदाय के उपासक थे । 
आपने संस्कृत और हिन्दी में कई ग्रथों की रचना की थी। आपकी हिन्दी-रचनाएँ 


इस प्रकार हें--(१) हरिवश-प्रशस्ति (२) हरिवंश-हंस-नाटक (३) सद्वृत्ति-मुक्ताबली तथा 
(४) राधिका मुख-वर्णन (काव्य)। आपकी रचना का उदाहरण उपलब्ध नहीं हुआ । 


कु 
शम्मुन्राथ त्रिवेदी 

आप चम्पाश्न जिले के गोविन्द्गंज थाने के ममरखा-ग्राम-निवासी थे |£ आपके पिता 
का नाम श्रीअहिनाथ तिवेदी था। आपके पूर्वज कन्नौज की ओर से यहाँ आये थे आर 

बेतिया राज-दरबार में उन्हें आश्रय मिला था । 
आप संस्कृत ओर हिन्दी के एक मर्मज्ञ विद्वान एवं कवि थे। आपने अनेक संस्कृत- 
स्तोत्रों की रचना की थी। कई संस्कृत-ग्र थों का आपने हिन्दी-अनुवाद भी किया था । 

इन्हा में एक 'बहुला-कथा” भी है ।»७ इसकी भाषा पर भोजपुरी का विशेष प्रभाव है। 


इनका परिचय श्सी ग्रंथ में यथास्थान मुद्रित दे । 

मैबिली-गोत-रत्नावली (वही), पद सं० ४४, २० २४ । 

मिश्रबन्धु-विनोद (वी, द्वितीय-माग, द्वितीय सँ०, १८८७४ वि०), ० ७८० । 

४, चम्पारन को साहित्य-साधन्त (वही), ६० २२ । 

५. इसढ़ोी एक जीणे-शीर्ण भोर खण्टित प्रति विंदार-राष्ट्रसाषा-परिषद्‌ू (पटना) के “चौबे-संग्रह” में 
सुरक्षित है। इसकी रचना १८४५ वि० की कार्तिक कृष्ण द्वादशी को पूरी हुई थी । 


#0 # ए ० * ७ 
के कं का 


१६८ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


उदाहरण 

हमरा ना जीव के ल्लोभा ! तुम्द कस बोलहु ब्याप्र असोभा ।! 
तोहरे मन थो बादे चोषा । सत्य कद्दावहु हमसे चोषा ।! 
सत्य मेदनी सत्य अकासा | सत्यहु है रवि करदि प्रकासा ! 
सत्य छाढ़ि मोहि भान न भाई । सत्य निध्ताकर अस्त वाई ॥।' 


3६ 
शिवनाथदास 


आप सारन जिले के तेरूपा-मठ में निवास करते थे ।* आप एक दरियापंथी साधु थे । 
आपने उक्त मठ में ही रहकर १८८५ वि० की पौष कृष्ण पंचमी को 'शिवनाथ-सागर'* 
नामक भ्रथ की रवना पूरी की थी। इस ग्रथ में आपने दरियासाहव का नाम कई बार 
बड़ी श्रद्धा के साथ लिया है और उन्हें अपना सत्‌-गुरु तथा अपने को उनका दास 
बतलाया है। इसकी भाषा विशुद्ध और परिमारजित नहीं है। इसे भोजपुरी-प्रभावित 
सधुक्रड़ी भाषा कह सकते हैं । 
उदाहरण 

प्रथमदि वनन्‍्दी सतपुरुष पुराना । जाकर जाप करहिं. भगवाना । 

तब पभु बन्दी भ्रल्लख जगदीशा । विमल्न नाम मनि पार्वों पद इंशा ।। 

ब्रक्मा विष्णु बन्दों गोरी मद्देशा। वन्दो गणपति आदि गणेशा | 

वन्दो रामकृष्ण जगन्‍नाथा। भक्त वत्सल भकक्‍ते दी सनाथा ।।९ 


डेः 
श्रीकानत 
आपका नाम 'गणक' भी मिलता है । 
आप मिथिरा-निवसी और मिथिला के राजा नरेन्द्रसिह (सन्‌ १७४५-६० ई०) के 
आश्चित कवि थे ।" 


आपका एक नाटक 'कृष्ण-जन्म' मिलता है । इसके अतिरिक्त आपने मैथिली में कुछ 
स्फुट पदों की भी रचना की थी, जो विभिन्न संग्रहों में प्रात होते हैं । 





१, परिषद्‌ में संगृद्दीत “बहुला-कथा' की इस्तलिखित प्रति से । 

२, 'साहित्यः (बद्दी, जुलाई ११९५२ १०), पृ० ३४। 

हे, इस ग्रंथ में आपने ऋषि कुम्भज ओर परबद्ष परमेश्वर तथा कई व्यक्तियों के वात्तीज्ञाप के रूप में 
निर्गण-उपासना, योग, नाम-स्मरण, साधु-सेवा, भथे, धर्म, काम, मोक्ष आदि विषयों पर 
विवेचन किया दे। स्थान-रथान पर शीर्षक में कुम्मज-बचन ओर साहब-वचन भ्ांदि उल्लिखित हैं। 
अंथ-रचन! के लिए दोहा, चोपाई, सोरठा, नराच और साखी छन्दों का प्राअय लिया है । इसकी 
इस्तलिखित प्रति बिद्दार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) के प्राचीन ग्रंथशोष-विभाग में सुराद्तत हे । 

४. परिषद में संगृह्दीत इस्तलिखित “शिवनाथ-सागर! से । 

४. मेथिली-गीत-रत्नाव्ली (क्दी), ९० ८१ । 
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उदाहरण 
(१) 

मालति ! न करु विमुश्न अल्षिराज । 
जें अभमित्लाप क्ाख तोहे विपरल, तहझो ने तैजए समाज ।! 
वारि कमल वन मधुकर निश्रच मन वास पास झोसराए | 
भेद पिथनकर, ते केझो परिहर, प्रेम महातरु लाए || 
हुनकाँ तोहदरि सनि, बहुत क्षता धनि ! तोददरा हुनिसन पुर । 
तसु अपमान, आन कट अनुचित, किछु नहि तकर विबेक ।। 
चान मत्निन भेज्ष, अरुण उदय लेल, पक्ुज दल परगास | 
तुअ अनुगत भए, अधिक आस घए, मधुलिद भमए उदास || 
विद्ञसि करएु रस, नेह तकर दश, सुकवि “गणक' हद्दो भान । 
सिंदद नरेन्द्र नृपति, गुणिजन-गति, रसबिन्दुक रखजान ॥* 


(२) 
भाविनि ! बुकतल तोहर अनुराग । 
दुरजन हँस, पुरजन देशञ्न दुर्यश, कि कट्टब अपन अभाग ।। 
करु परसन हँसि, सुक्ञत्नित मुख शशि त करसि हृव॒य कठोर ! 
अपन शपथ सुनु, तुझआ दरसन विनु, परम विकक्ष मन मोर ।। 
कएल न कबहेँ, सबहेँ मोहि बरजल., भरजल तोददर सिनेद्द । 
एहन करम मोर, कि देव दुघन तोर, भाव न धन-जन गेह ।। 
शीतल मत़्ब, पवन बद्दधि बीतल्व, भमर भमएु वन गेल | 
तारक शशि कर तिप्रर तिरोद्दधित, रोहित विनमण भेज्न |! 
झवसर अरथित, न करह दुरथित, हैरि पुरह हितकाम। 
“दायक' चतुर भन, परवश कएमन, परिदेवन परिणास |! 
प्रिथिल्लापति गुनिगन निज जन गति पारिजात- अनुरूप । 
बूक नरेख्र रसिक रसविस्वुक मेविनि-मदन  सरूप ।।* 


अं: 
आपातें 


आप मिथिला-निवासी थे ।४£ आपने कालिदास के 'रघुवंश' की टीका लिखी थी। 
इससे अधिक आपका कोई परिचय नहीं मिला । 


१. 


३५ 


मैथिली-गीत-रत्नावली (वही), पद सं० ६५, ए० ३७-रे८ | 
बह्दी, पद सं० ६5, पृ० २७३-३ ८ । 


डॉ० जयकान्त मिश्र ने मियिला में, इस नाम के दो कवियों के, विभिन्न कालों में होने का पता 


दिया दै। 
& 8009 0६ चि६0790 .678(ध76 (वद्दी), 02, 445-6, 


१७० हिन्दी-साहित्य और बिहार 


उदाहरण 


कनकद्ता सन तनुवर धनिणा, चिकुर रचखल्य जल्धघर बिनु पनिजा । 
नहि. कचभार  सम्हारए बेरि बेरि हचकथ रे की। 
अ्रमक्ष कमल वृढ् सरस नयनमा, चातक पीक मधुर सुर वेनमा। 
चाहए राह गरासएप्‌ विनु दुखे छाढ़ए रे की।' 


भः 
सदलठमिश्र 


आप हिन्दी की वत्तंमान गद्य-शली के प्रवत्तंकों में प्रमुख थे । यों आपके बहुत पहले 
भी हिन्दी-गद्य की परम्परा मिलती है। किन्तु उस गद्य की भाषा आज की गद्य-भाषा 
से बहुत-कुछ भिन्न थी। आपके समकालीन गद्यकारों में भी केवल आपके गद्य की ही 
भाषा ऐसी हुई, जो पुरानी होती हुई भी वत्तमान खड़ीबोली के बहुत निकट रही। उस 
युग में आपके गद्य की भाषा लोगों को विशेष रुची और समकालीन तथा परवर्त्ती 
लेखकों ने उसी को अपनाया । 


आपका जन्म अनुमानत: १७६८ ई० में, आरा नगर के मिश्रटोला मुहल्ले में हुआ था।* 
आपके पूर्वज शुक्देवमिश्र शाहाबाद जिले के धुपडीहा' ग्राम से “भदवर' 
(शाहाबाद) आये, जहाँ आप तथा आपके वंशज बहुत दिनो तक रहे । इतिहास-प्रसिद्ध 
बाबू कुवरसिह के समय में ये लोग आरा आकर बस गये ।४ 


९७. 6 साहईण9 ण शिवा! 77678(प76 (वढ्ी), ?, 46. 

२. ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त भौर एकान्त प्रेमी थे । किसी कारणवश धुपढीहा (शाइ।बाद) 
ग्राम के लोगो से इनकी अ्रमवन हो गई भौर ये भदवर (शाहाबाद) चले आये । 

३, नासिकेतोपाख्यान ( सदलमिश्र, स॑ं०» श्यामसुन्दरदास, तृतीय सं०, १६६४ वि०, भूमिका ), 
पृ० १-२। आपके पोम्न रघुनन्दनभ्रिश्र को मैंने स्वयं देखा था। डस समय (सन्‌ १६१८- 
२० ३०) वे भत्यन्त वृद्ध थे। लगभग ७४ वर्ष की अवस्था रही होगी। उन्होने भपने घर के 
अन्दर मुझे ले जाकर वह स्थान दिखाया था, जहाँ सदलमिश्र पूजापाठ किया करते थे। उनके 
एकमात्र सुपुत्र भगवती मिश्र टाउन स्कूल (आरा) में मेरे विद्यायी थे-बढ़े प्रतिभाशाली ओर 
होनहार--सदलमिश्र को श्रात्मा के प्रकृत प्रतिबिम्ब-तुल्य । परंतु उन्हीं दिनों माता-पृत्र का 
देहान्त हो गया, जिससे सदलमिश्र की वंश-परम्परा समाप्त हो यश। सदलमिश्र का वह घर 
मिश्रदोले को उस पतली गली में था, जिसके परिछ्षिम छोर पर वैद्राज पं० बह्मदेवमिश्र का 
धर है ओर पूरबी छोर पर विद्वदर प॑० चक्रपाणिमिश्र का। ये दोनों ही क्रमशः आयुर्वेद तथा 
साहित्य-शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वनू थे। चक्रपाखिजी के घर के पाश्व मांग में प्रो० अक्षयवटमिश्र 
की ससुराल का मकान था। अक्षयवट्जी ने ही रघुनन्दनमिश्र से मेरा परिचय करावा था, 
फिर सगवतीमिश्र के साथ में उनके पास प्रायः जाया करता था और ने अपने दादाजी 
(सदलमिश्र) के विषय में सुनी-सुनाई बातें कदानी की तरह कहा करते थे | -- संपादक 

४, आपके वंशन १६२० ई० तक भरा में वत्तमान थे । 
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आपके पिता का नाम पं० नन्‍्दमणिमिश्र था। आप तीन भाई थे, जिनमें आपका 


नम्बर दूसरा था।' आपके वंशवृक्ष में ही हिन्दी के प्रसिद्ध छेखक पं० ईएवरीप्रसाद 
शर्मा का नाम आता है । 


आप एक प्रखर प्रतिभाशाली व्यक्ति और संस्कृत-साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। 
अनेक राजदरबारों में अपने पाण्डित्य का परिचय देते हुए आप लगभग चौबीस वर्ष की 
अवस्था में कलकत्ता पहुँचकर फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल जॉन गिलक्रिस्ट से मिले । 
आपकी विद्वत्ता पर मुग्ध होकर उन्होंने कॉलेज के एक हिन्दी-अध्यापक के पद पर आपकी 
नियुक्ति कर ली। लगभग तीस-पेंतीस वर्षों तक कलकत्ता रहकर आप घर लौटे, जहाँ 


आपकी मृत्यु ८० वर्ष की आयु में हुईं। आपका मृत्यु-काल अनुमानतः सन्‌ १८४७०४८ ई० 
माना गया है । 


कलकत्ता में, फो्ट विलियम कॉलेज के वर्नाक्यूछर सोसायटी” के अधिकारियों ने हिन्दो- 
गद्य में पाठ्य-पुस्तकें लिखने का भार आगरा-निवासी लल्लूलालजी के अतिरिक्त आप को भी 
सौंपा था, जिसके परिणाम-स्वरूप आपने कुछ ग्रथों का रूपान्तर संस्कृत से हिन्दी और हिन्दी 
से संस्कृत में किया । संस्कृत से हिन्दी में रूपान्तरित आपकी पहली पुस्तक है “चंद्रावती' 
या 'नासिकेतोपाख्यान' ।* इस प्रकार की आपकी दूसरी पुस्तक है 'रामचरित' या 
अध्यात्मरामायण' । हिन्दी से संस्कृति में किन पुस्तकों का रूपान्तर आपने किया, 
इसका कुछ पता नहीं चलता । हाँ, १८६७ वि० में गोस्वामी तुलसीदास के 'रामचरित- 
मानस” का एक संशोधित-मुद्रित संस्करण आपके नाम पर अवश्य मिलता है ।४ 


उदाहरण 


(१) 
किसी समय बव्रिकाश्रम में शोनक आदि ऋषिशों ने सूत से पूछा-अ्रत्र कुछ विशेष 
हरि का यश आप हमें सुनाहए। तब वे लगे कहने कि एक बेर नारद योगी पर उपकार 
के लिये सिगरे लोक फिरते फिरते सत्यलोक में जा पहुँचे । तो वहाँ देखा कि मूरति धारण 
किये चारो दिश वेद खड़े हैं, प्रातः:काल्न के सूथ का ऐसा वण ओ भक्तन को मनभूंवन 
फल्न दायक सकत्न शास्त्र का सार जाननिद्दार, जगत का नाथ ब्रह्मा सरत्वदी को साथ ले 
बीच सभा में बैठा है और मारकण्डेयावि भुनि बार-बार उसको बडाई कर रहे हैं। 


१. अन्य माइयों के नाम थे--बदलमिश्र ओर सीतार/ममिश्र । 

२. यह पुस्तक बा० श्थामसुन्दरदास के सम्पादन में १६०५ ई० मैं काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा 
से पहली बार प्रकाशित हुई थी । 

३. श्सकोी एक इस्तलिखित अविकलप्रति 'इशणिड्या-आफिस लाइजेरी! (लन्दन) में है, जिसकी 


प्रतिलिपि कराकर बिद्दार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) में मेँगाई गई है। परिषद्‌ से भ्रापओे दोनों 
ग्रथ 'सदलमिश्र-अं थावली' के नाम से प्रकाशित हो रहे हैं। 


४ इसकी एक प्रति काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा में है | 
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तथ दूर से देखते ही नारव ने दंडवत किया भो भक्ति से स्तुति कर हाथ जोड़ विस के धागे 
जा खडा भये कि इतने में भ्रति दृ्षित दो मुस्कुरा के ब्रह्मा बोल ठठा--ए थोगी ! तू क्‍्मा 
पूछुना चाहता है? मुह खोल के कह, प्रसन्न होए सब में तुझे बताऊंगा ।" 


(२) 
सिंधु सुता मुख चन्द्र चोर, जा लग पिदि रहें कर जोर । 
विविध रूप द्ोए विघन विवारे, प्रतिपालक सोहेव हमारे ॥ 
जगमग जोति जासु तन लसे, संत्र जनन के मानस बसे । 
झानन्ध्‌ रूप गजानन बढ़े, भक्तन काज रहत जो खड़े ॥ 
नूपति वीर जबते तूँ भएु, होत सिंगार जगत को नये । 
फूल उठी वसुधा दरषानी, धन-घान्यन ते श्रति अकुल्धानी ॥ 
घर घर मंगज्चार घनेरे, रंग ओो राग करददि बहुतैरे। 
सुचित द्वोय नर करें कह्नोलं, मणि भूषण पहरे अनमोल्ते ॥ 
रक्ष-अ्ंगन पगु देत तुम्हारे, हंद्रहु द्वो पर वाहदि पुकारे। 
थर-थर कांप उठें दिगपाल्न, निज शस्त्रन धरती मद ढडाल्ष ॥* 


(३) 

तथ मुनि से रहा नहों गया, सो निकट चत्ञे आए और देखकर जी में कद्दा कि द्वो न द्वो यदद 
अहल्या है कि द्वोपदी, कि हन्द्र को अप्सरा तिल्नोत्तमा कहीं से भूल पढ़ी । इसके द्वाथ पाँव के 
आगे क्या कमल्न का फूल कि जिनके देखने से तनिक भी नहीं मेरी आँखें तृप्त होती हैं। ओर 
चत्रमा समान बदन, केद्दरि कटि सग का सा चद्बल नयन बढ़ी-बढ़ी छाती कि जैसे सोने का दो 
कलस होय, लाल अधघर, तोते की सी नाक कि जिसके नीचे एक तिल्ल कुछ और ही शोभा 
दे रहा है। इस भाँति रूप देख चकित द्वो निदान पूछा कि कट्दों कहाँ से आई द्वो और क्यों 
इतनी भातुर दो रोती हो 2* 


(४) 
नरक विनासी सुख के रासी हरि चरित्र नहिं गाए । 
क्रोध ज्ोभ को नीच संग कर कट्टो कोन फक्ष पाए ॥ 
व्यजि आचार महा मद मातै हृत॒य चेत में ल्थाए । 
झातुर हुवे नारिन के पीछे मानुषब जनस गेंवाए ॥४ 


कै 


परिषद्‌ में सुरक्षित 5क्त 'रामचरित' या “अभध्यात्मरामायय की भविकल प्रतित्रिपि से । 
वही । 

नासिकेतोपाख्यान (श्यामसुन्दरदास, प्रथम सं०, १६०४ ६०), १० १२ | 

बद्दी, एृ० ४६ । 


कर 00 धर 


प्रथम खण्ड, अठारहवीं झती १७३ 


सदातनल्द 


आपका वास्तविक नाम चित्रधरमिश्र' था। घर से विरक्त होने पर आपका नाम 
बदल गया । 


चम्पारन जिले के मझोलिया स्टेशन से तीन मील पश्चिमोत्तर दिल्षा में मिर्जापुर के 
लिकट 'चनबाइन” नामक गाँव के आप निवासी थे ।' बाल्यकाद्व में आप अपने गाँव के पास 
की ही एक पाठशाला (रतनमाला) में पढ़ते थे । कहते हैं, एक दिन अपनी पाठशाला के 
रास्ते में आपने एक पेड़ के नीचे एक पत्ते में रोटी, मिट्टी के बरतन में पानी तथा उसी के 
समीप एक पुस्तक पड़ी देखी । आपने पुस्तक पढ़ी तथा जनेऊ उतारकर रख दिया। 
उसके बाद रोटी खाई, पानी पिया तथा वहीं से विरक्त होकर कहीं चले गये । 


आपक। गणना चम्पारन के संतमत के प्रवत्तंकों में होती है।* आपके गुरु के नाम का 
पता नहीं चलता । आप एक सिद्ध संत के अतिरिक्त एक सुकवि भो थे। कहा जाता है 
कि आपकी सिद्धि से प्रभावित होकर तत्कालोन बादशाह ने आपको वृत्ति दी थी ।* आपके 
सम्बन्ध में कई चामत्कारिक घटनाओं की चर्चा आज भी होती है। आपके शिष्यों में मनस। राम, 
जीताराम और परपन्तराम प्रसिद्ध सन्‍त हो गये हैं। आपने जीवित समाधि 
ली थी ।४ 

आपने हिन्दी में बहुत-सी पुस्तकों का प्रणयन किया था, जिनमें से अधिकांश अश्निकांड 
में जलकर भस्म हो गई। शेष पुस्तकें, जो भोजपुरी में रचित है, चम्पारन के 
मुसहरवा-निवासी श्रीनरसिह चौबे के पास हैं । 

मंंगुराहा (चम्पारन) के श्रीमंकेश्वरनाथ मिश्र का कहना है कि आपकी जो पुस्तकें 
अम्निकांड में स्वाहा हुई, उनमें 'ज्ञानमुक्तावली', 'योगांगमुक्तावली', ज्ञानस्वरोदय', 'योगांग रत्न' 
आदि प्रमुख हैं ।५ इनके अतिरिक 'भैरोभब', 'जोगीनामा' आदि आपकी पुस्तकों की 
भी चर्चा मिलती है । 


आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला । 


कं 





१, संतम्त का सरभंग-संप्रद[य (वही), पृ० १४४५ । 

२८ हम द्वारा प्रवत्तित शांखा के मठ अधिकतर चम्पारन के 'मलाही' भौर मेंगुरादा नामक स्थानों 
में हें। 

दे. इस वृत्ति के दो परवानों को मूल प्रति, विद्वार-रष्ट्रमाषा-परिषद्‌ (पटना) के दस्तलिखितग्रंथ 
अनुसंधान-विभांग में सुरत्षित है । 

४. आएकी समाधि आंज भरी धम्पारन के “चनाइनवान' नामक स्थान में है। समाषि पर सुन्दर 
मंदिर बना है। आपकी समाधि के पास दी आपकी दो क्वाँरी बहनों को मो समाधि है। कइते हैं, 
ये दोनों आपकी शिष्या ही थीं। इन सभी समावियों की पूजा तिल-संक्रान्ति के दिन होती हे। 

४५. परिषद्‌ में प्रेषित श्रोम॑केश्बरनाथमिश्र के एक पतन्र के भावार पर | 


१७४ हिन्दी-साहित्य और बिहार 
साहबरामदास 


आपका वास्तविक नाम 'साहबराम भा! था, किन्तु वराग्य-ग्रहण के पद्चात्‌ आप 
'साहबरामदास” कहलाने लगे । आपकी रचनाओं में आपके नाम के कई रूप मिलते हैं 
जैसे --साहबदास', 'साहबजन', 'साहब” आदि । 


आपकी गणना मिथिला के चोटी के भक्त-कवियों में होती है । 


आप कुसुमौली-ग्राम (दरभंगा) के निवासी थे ।* 'प्रीतम' नाम के अपने एकमात्र 
पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण पृत्र-शोकवश आप भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनन्य 
भक्त एवं वेष्णव वरागी हो गये। वैराग्य-ग्रहण के पश्चात्‌ आपने योगिराज 
बलिरामदास * से दीक्षा ली । इन्होंने आपको योग-साधना में सिद्ध कर दिया, जिसके 
परिणामस्वरूप आप दो-दो घंटे भगवान श्रीकृष्ण के आगे समाधिस्थ हो पड़े रहते थे । आपने 
अनेक तीर्थ-यात्राएं भी कीं। तीथ्थे-यात्रा से वापस आकर भी आप मिश्चिन्त न रह सके । 
मिथिला में ही अनेक स्थानों पर भटकते रहे । इसी कारण मिथिला में आपके कई मठ 
मिलते हैं। इन मठों में पचाढ़ी४-मठ (दरभंगा) विद्येष प्रसिद्ध है। आपके सम्बन्ध में 
अनेक किवदन्तियाँ आज भी प्रचलित हैं ।* 


आपने कृष्ण-भक्ति-सम्बन्धी लगभग ५०० स्फुट पदों की रचना सन्‌ ११५३ फसली 
(१७४६ ई०) में की थी ।* इन पदों पर ब्रजभाषा की गहरी छाप है। 





१, आपके विस्तुत शीवन-परिचय के लिए देखिए--डॉ० ललितेश्वर भा द्वारा सम्पादित और भारत 
प्रकाशन-मंदिर (लहेरियासराय) द्वारा प्रकाशित, 'साहबरामदास की पदावली” की भूमिका, 
५१० १०२६ | 

«. ह 8007ए ० 8700॥7 7.(८78(प7८ (वी), ?, 443. 

३. ये भी बाख-वेरागी थे ओर बचपन में हो क्वेश-स्थित अपना धर छोड़कर निकल पढ़े थे । 
'मुड़िया-रामपुर' के एक वेरांगी महात्मा से दोच्षा प्राप्त कर ये तीर्थाटन करने निकले और जीवन 
के अंतिम दिनों में सिद्धि प्राप्त कर भपनी बन्‍्मभूमि में ऐक कुटिया बनाकर रहने लगे । श्नकी 
समाधि आज भी उस स्थान पर विद्यमान हे । 
पचाद़ी के अतिरिक्त आपके धन्य प्रसिद्ध म5 एकमा, दिगौन, क्वेटा, जमेला ओर केथादी में हैं । 
कुछ प्रसिद्ध किंवदन्तियों के लिए देखिए--साहेबरामदास की पदावल्री (रॉँ० ललितेश्ब॒र मा, 
प्रथम सं०, १६५४ ई०, भूमिका), १० १६०२० । 

६, इन पढों के दो संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। श्नमें प्रथम, जिसमें ४३४ पद हैं, प० चन्दा 
का के सम्पादन में यूनियन प्रेस, (दरभंगा) से प्रकाशित हुआ था। दूसरा संग्रदद, जिसमें आपके 
चुने हुए १६३ पद हैं, डॉ० ललितेश्वर भा के सम्पादन में भारत प्रकाशन-मंदिर (खट्देरिया- 
सराय) से प्रकाशित हुआ है | 


प्रंथम खण्ड, अंठारहवीं शती १७५ 
उदाहरण 


(१) 
है मेरा मन राजी निस्र विन बृदावन के वासी से । 
ध्यान धरो हरि घरन मनाओ काम कोन मोरा काशी से । 
जनम जनम की प्रीति बनी है मुरक्षीघर सुखतरासी से । 
कट्दि न रहो मन मन भो परवश नेद्द छग्यो अविनासी से । 
या ब्रज में उपदास करो कीड डर नाहि मोद्दि द्वासी से । 
राजिव नयन रसिक नन्वुनन्दन बाँची प्रेम की फाँसी से । 
अब तो संग कबद्दि नदिं छुटिंहँँ यमुना कुंज विल्ाप्ती से । 
एक पत्चक सगरो निष्ति बासर विसरै नद्दि मोदि छाती से । 
सादैबदास गुपुत मन दरि के कहिए न आन उपाप्तो से ॥' 


(२) 
जखन आएल रघुनन्दन रे, मारिच स्गमारी । 
सून भवन बिनु जानकि रे, बहसल्न हिय द्वारी ॥ 
कल पि पुछुथि रघुनन्दन रे, सुनु लछुमन भाई । 
थआाज कटष्ाँ छुथि जानकि रे, वन रदृत्धि छपाई ॥ 
खन खन भवन विल्लोकथि रे, खन करथि पुछारी । 
चन्द्रववनि धनि विछ्ुड़लि रे, सिर करतल् मारी ॥ 
पत्न पल बितय कल्षप सम रे, जामिनि भेल सेसे । 
'सह्ेबराम' रमाश्नोल रे, चक्ध सीताक उदेसे ।* 


औः 


हरत्ठाल 
आपका जन्म हरिहरपुर ( गोपालगंज ) ग्राम-स्थित, एक मध्यम-वर्गीय परिवार 
में १८०१ वि० (१७४४ ई०) में हुआ था। आप बिलकुल अशिक्षित थे, किन्तु स्वाध्याय 
के बल पर एक विद्वान संत हो गये। 


कहते है, चितापुर-मठ के सूरतराम का आपने १८३६ बि० में शिष्यत्व ग्रहण किया था। 
अपने जीवन के अन्तिम दिनों में बड़हरवा नामक ग्राम में गंडकी के तठ पर एक मठ 
बनवाकर आप वहीं स्थायी रूप से रहने लगे थे । आपके सम्बन्ध में बहुत-सी चामत्कारिक 
घटनाएँ चम्पारन में आज भी प्रचलित हूँ । आपका निर्वाण १८६६ बि० में हुआ । 
सधुक्कड़ी भाष। में रचित आपके कुछ स्फुट पद बड़हरवा-मठ में मिलते हैं । 


१. साहेबरामदास की पदावली (वही, भूमिका), ए० १४। 
२... ह मसांभगए ती ब्रा 70४प7० (वद्दी), ?. 446, 
३, चम्पारन को साहित्य-्साबना (वही), ए० ४३ । 


१७६ 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


उदाहरण 

भाई रे पिया के खेल कठिनाई 

झरध-उरध बिच कमझ फुलानी ताहि बिच भौरा लुभाई । 
घिक्व-सन्तोष विवेक दिये धरि ज्ञान के दीप जताई । 
पाँच के मारि पचीस के बस करि सत्य सूस्य मन ब्ाई। 
गुरु प्रसाव साथक की मद्दिसा अनहृद नाद सुनाई | 
कित मुरक्तीधर कित पोताम्बर नारद बेनु बचज्ाई। 
बालक राम देखो घट भोतर सूरतराम  दरसाई | 
सत्य सोहागिन मातु शारदा जन हरल्ाल मिली जाईं।, 


्ः 


हरिंचरणदास 


आपका उपनाम हरिकथि' था । 


आप सारन जिले के चेनपुर-ग्राम के निवासी थे ।* आपका जन्म १७६६ वि० 
(१७०६ ई०) में हुआ था। आपके पिता का नाम “एरामधन था। पहले आप सारतन 


वरिन ना “०० रन्कोनकनरकम्क2 "को : टयाकः -2न्न्याणानमपह 


१. 
२, 





चम्पारन की साहित्य-साधना (वही), १० ४३ । 
(क) 'साहित्य-संदेश! (जनवरी, १६४६ ३०), ४० ३०६ । 
(ख) श्रीमोतीलाल मैनारिया ने “राजस्थानी भाषा और साहित्य” के प्ष्ठ १८६ मैं लिखा दे कि 
थे किशनगढ़ के रहनेवाले थे” पर वस्तुत: यद्द सत्य नहीं है। वे किशनगढ़ के निवासी 
निश्चय दी नहीं थे। हाँ, बस अवश्य गये थे। मूलतः वे बिहार के ह्वी निवासी थे । 
वे स्वयं हो अपनी लेखनी से 'कर्णामरण' की अंतिम प्रशस्ति में इस प्रकार सूचित करते हैं-- 

राजत सुबे बिदार में हे सारनि सरकार 

साखग्रामी सुरसरित सरजू सोभ अपार ॥३१८५॥ 

सालग्रामी सुरसरित मिलो गंग सो भाय 

अंतराल में देस सों हरि कबि की सरसाय ॥३९॥ 

प्रगन्‍ना गोभा तहों गॉब चेनपुर नाम 

गंगा सो उत्तर तरफ तहं इरि कबि को धाम ॥४०॥ 

सरजूपारो द्विज सरस  बासुदेव ओमान 

ताको सुत ओ रामषन ताको सुत हरि जाम ॥४१॥ 

नवापार में आराम है चढ़्या अमिश्नन तास 

विस्वेसेस कुल भूषपर करत राज विभास ॥8४२॥ 

मारवाड़ में कृष्णणद तिद किय हरि कंबि बास 

कोस जु कर्नामरन यह कीनौ हैं जू प्रकास ॥४३॥ 
देखिए-- सम्मेलन-पत्रिका' ( पौष-फाल्युन, शक १८७६ ) में ओऔमुनिकाम्तिसांग र-लिखित 
'हिन्दी-साहित्य के श्तिह!|स के अशात आधार-कवि वृन्द के वंशन” शीषेक लेख का फुटनोट, ए० ४-६ । 


प्रथम खण्ड, अठारहवीं शी १७७ 


जिलान्तगंत बढ़िया (नावापुर) के जमींदार विश्वसेन के आश्रय में थे।' इसके पष्चात्‌ 
आप कुछ दिनों के लिए वृन्दावन रहे, जहाँ से कृष्णणढ़ (मारवाड़) गये और महाराज 
राजसिह द्वारा सम्मानित होकर वहाँ बस गये ।* आप १८३५ वि० (१७७८ ई०) में 
परलोकबासी हुए । 

आप एक सफल कवि थे। आपकी काव्य-रचना सरस, प्रौढ़ और भावपूर्ण होती थी । 
आपने केशवदास-कृत 'रसिकप्रिया' और 'कविप्रिया', बिहा रीकाल-कुत 'सतसई' तथा महाराज 
यशवन्तसिह-कुत “भाषा-भूषण” की टीकाएँ रची थीं।* आपकी तीन अन्य पुस्तक भी 
मिलतो हेँ--'सभा-प्रकाश”, बृहत्कवि-वछुभ' और कर्णाभरण' ४ । कुछ लोग आपकी रचनाओं 
में 'मोहनलीला', 'राभायणसार' और “भागवत-प्रकाश” नामक ग्रन्थों की भी गणना करते 
ओर बतलाते हैं कि इनमें प्रथम दो अप्राप्य हैं ।* 


उदाहरण 


१ 
आनन्द को कंद पृवभानुजा को बकब हे आ ही तें मोहन के मानस को चोरे हैं । 
दूजा तैसो रचिबै को चाहत विरचि नित सप्ति हों बनावे भजों मन को न मोरे हैं। 
फेरत हैं स्रान आसमान पे चढ़ाय फैरि पानिप चढ़ाहबै को वारिधि में बोरै हैं । 
राधिका को भानन के जोत न बिल्लोकै विधि टूक दूक तोरे पुनि टूक हक जोरै हैं ।९ 


(२) 
पूरन प्रभू की कृपा पूरन भह हैं शओ्ेसी दान किरपान लियें सुन्दुर सुजान हैं । 


विद्या के विधान बुणिवान छुल्लवान छैल जानत जिदान जग देत जिन्हें मान हैं। 
वस्त्रम सुकवि कहें बाजत निसान जहाँ रंगे किरपान सुने जग में बषान हैं । 
कोन करें मान तासो सुन्दर सुजान नारि बार बार बारो जात प्रानन के प्रान हैँ ॥ 5 


कक 


१, दस्तत्रिखित दिन्दी-पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण (काशी-नागरो-प्रचारियी सभा, प्रथम भाग), 
१० १४५८-१६३ | 

२. आज भी किशनगढ़-दरबार में एक चित्र हे, जिसमें एक कवि पूरे राजकीय सम्मान के साथ एक 
पालको मैं विराजमान हैं भीर महाराजा स्वयं उस पालकी मैं सोत्साद कंघा लगाये हुए हैं । 
कद्दा जाता है कि उक्त कवि इरिचरणदासजी ही हैं। --“सम्मेलन-पत्रिका' (बी), ए० ५ । 

३. शनर्मे प्रथम तीन की प्राचीन दस्तलिखित प्रतियोँ श्रीददयरशंकर शास्त्री (काशी) के सं्रदालय में 
सुरद्धित हैं । 

४... इसी पुस्तक की अन्तिम प्रशस्ति में आपने अपना छन्दोबद्ध परिचय भी दिया है । इसकी इस्तलिखित 
प्राचीन प्रति आगरा-विश्वविधालय के हिन्दी-विधापीठ के संग्रद्दालय में सुरद्धित हे । 

५४. 'साहित्य-संदेश” (वद्दी), १० ३०६ ।--देखिए, श्रीयोपालशर्मा द्वारा लिखित टिप्पणी । 

६. राजस्थानी भाषा और साहित्य (मोतीलाल मेनारिया, प्रथम सं०, २००६ वि०), १० १८६ | 

७... 'सम्मैलन-पंत्रिका' (१ही), पूृ० ७। 


१७८ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


हरित्राथ 


आप मिथिला-बिवासी और मिथिला-नरेश महाराज प्रतापसिह (सन्‌ १७६१-७५ ई०) 
तथा माधव्सिह (सन्‌ १७७६-१८०७ ई०) के दरबार में थे । 

आपका जन्मकारू १८०४ वि० (१७४७ ई०) था। (वीं शती में आपके एक 
सम्बन्धी पं० हर्षनाथ भा एक प्रसिद्ध कवि हुए! आप मंथिली में बहुत-सी कविताओं की 
रचना की थी, जिनमें कुछ यत्र-तत्र उपलब्ध होती हैं । 


उदाहरण 
पहिरि घुस्दरि चारु चन्दुन, चकृत चहु विशि गयन खब्जन, 
देखल द्वार कपाट लागल, हरि ने जागल्ल रे। 
कत क॒ल्रा कय कत जगाओल कतहु किछठु नहि शब्द पाओल । 
पृद्देन कुपुरुष नींद मातद्ध जनि रसातत्ष रे।! 
गेल्षि पुकपरि मध्य यामिनि, पकरि आइक्ि निरसि कामिनि, 
एृद्दि अवसर जेने जागज़॒ थिक अभागल रे | 
मनहि कनि 'हरिनाथ' सन दुय द्वाथ मारति गेत्षि रस खय, 
पाछाँ की दो. नोंबू हृटगत पत्रक छूटत रे ॥ * 


धड 


कि लक 2 लक अली लक की तल कक लि लक. * जम मल कल 
१... मिश्रबन्धु-विनोद (वही, द्वितीय भाग, द्वितीय स०, १६८४ बवि०), पृ० ८१४। 
२. मिथिला-गीतन्संग्रद (वही, तृतीय भाग), पृ ११-१२ । 


परिशिष्ट 


परिशिष्ट--१ 


(बिद्वार के वे साहित्यकार, जिनको पुस्तकाकार अथवा स्फुट रचनाएँ नहों प्राप्त द्वोतों, 
किन्तु संक्षिप्त परिचय प्राप्त हैं ।) 


यो छाती 
जोगींपा 


आपका नाम 'अजोगीपा' भी मिलता है। आपका निवास-स्थान “उदन्तपुरो'* कहा 
गया है। प्रायः सभी विद्वान्‌ उक्त स्थान को आधुनिक 'बिहारशरोफ! का पुराना नाम 
मानते हे आप सिद्ध शबरीपा' के शिष्य थे। चौरासी सिद्धों में आपका स्थान 
५३वाँ है | 
27 


&.वीं छाती 


खद्दगपा 


आपका निवास-स्थान मगध था ।४ आप “चर्पंटीपा' के शिष्य थे। चौरासी सिद्धों 
में आपका स्थान १५वाँ हे । 
घछ 





१, कुछ ऐसे बिद्वारी सिद्ध मिलते हैं, जिनकी कोई भी पुस्तकाकार अथवा स्फुट रचना नहीं प्राप्त 
होती। किन्तु सिद्ध-काल के विशेषज्ञों का कहना है कि प्रायः सभी सिद्धो मे पुरानी हिन्दी में 
रचना की थी, श्सी आधार पर यद्द अनुमान किया जाता है कि श्न सिद्धो ने भी निश्चय ही 
रचनाएं की होंगी, जो काल-चक्र में पड़कर आज लुप्त दो गई हैं । 

२. देखिए, रजत-जयन्ती-स्मारक धय (वही, ए० १४३ से १५४) में श्रीसृयंनारायय व्यास का ओोदन्त- 
पुरी (उ्दंडपुरी)” शीष॑क लेख । 

३. गंगा-पुरातत्वांक (बडी), ४० २२३ । 

४... बेदी, एृ० १२१ । 


१८२ हिन्दी-साहित्य और बिहार 


चवरींपा 

आपके नाम 'जवरि', “अजपालिया' आदि भी मिलते हैं । आपका निवास-स्थात मगध कहा 
गया है।' आप “कन्हपा! की तीसरी पीढ़ी में पड़ते हें । सिद्धों में आपका स्थान ६४वाँ है । 
डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आप चामरीनाथ'” या 'चामरिपा' से अभिन्‍न व्यक्ति हैं ।* 

मे 
मिश्रद्रा (योगितीं ) 

आपका निवास-स्थान राहुलजी ने एक स्थान पर मगध और दूसरे स्थान पर 
अगचेनगर'४ लिखा है। हमारा अनुमान है कि आप मगध की ही थीं। आप सिद्ध 'कुकुरिपा' 
की शिष्या थीं। चौरासी सिद्धों में आपका स्थान ६५वाँ है । 


|(/ 
परिशिषप्ट--२ 


(बिद्दार के वे साहित्यकार, जिनके परिचय तो प्राप्त नहीं होते, किन्तु रचनाओों के उदाइरण भ्रा्त हैं ।) 


924 छ्वीं 

मल्कदेव" 
कुसुमित कानन मॉजरि पासे। 
मधुत्लोसे मधुकर  घाझ्रोत्ल आसे || 
सज्जञनो द्विश्रि मोर झ्ूरे । 
पिशा मोर बहु गुने रद्दल्न वबिहूरे ।| ध्रुव ॥ 
माघ-मास कोकिल रय विरक्ष' नादे। 
मन बसि मनभर* कर अश्रवसादे ।! 
तन्दि दम पिरिति एक पराने। 
से आबे दुापतर के राषत जाने ॥ 
ह््व्य द्वार राखत्न भोरे। 
अइसन पिशार मोर गेल छाक़ि रे ।! 
लुप मल्नदेव कंद्दं सुन........। 

डे 


क्््लिता 


गंगा-पुरातत्तांक (वद्दो), पृू० २२३१ 

नाथ-संप्रदाय (वद्दी), पृ० १३८। 

पुरातत्त-निबन्धावली (वह्दी), १० १५३ । 

गंगा-पुरातत््वांक (वही), ए० २२३। संभव है, यह “अगवेनगर' बिद्दार के दी किसी स्थान का 
पुराना नाम रहा दो । 

विद्यापति ने अपनो 'पुरुष-परीक्षा” में आपको कर्याट-कुल के संस्थापक नाम्यदेव का पुत्र बतलाया दे । 
शुद्ध पाठ बयरि वन! हे । 

शुद्ध पाठ “मनभव' है | 

« 7॥6 80928 0 (9498 (वद्दी, 8078705--8), पद सं० ८, १० ग। 


] छ #श॒ ब्द 9५ 0 0 , ,७ 
। वह छः जया छा कक की 


परिशिष्ट : तेरहवीं-सोलहवीं घती १८३ 
१3वीं शर्तों 


कारनाट 
(१) 


जगत विवित यैद्यनाथ सकल गुण आगर दै। 
तोहे प्रभु त्रिभुवननाथ दया के सागर दै।। 
झड़ भस्म सिर गंग गल्ले पिच विषधर दै। 
लोचन लाल विशाल भाल विच शशिधर है ।। 
जानि सरन दीनबन्धु सरण घय रहत्हूँ दे । 
मनद्यथ करु प्रतिपाल्ष श्रगम जल पढ़लहँ हे ।। 
सुनिय सदाशिव गोचर मम एहि अवसर दे। 
कौन सुनत दुख मोर छाड़ि तोहि वोसर दे ॥। 
“कारनाट! निजदोष ओऔगुन कतैक हम भाषव है। 
तोदे प्रभु त्रिभुवननाथ अभ्रपन कय राखव दै॥।' 


(१) 


साजे हैं बरात कोटि कोटि गजरथ की, बाजे नगाड़ा शंख तुरही घन छोँद में ।। 
पताका फहराने देखि, गाहनि अभहरराने नाग माला दे बॉह में।। 
योगिनी गण करत गान बाडरि सी घरत ध्यान, कैसे वर ल्ायो है दिमाचत्ष की उछाह में । 
'कारनाट” कहृत भवसागर के देवगण, फूलन की रूपसी भई तपसी के विवाद्द में ॥* 


देह 


१६4! शर्ती 


रत्न्ाकररे 


कनकल्नता अरविन्दा! मवना-माजरि उगि गेल चन्दा |! 

केझशो बोल भमणु भमरा । केशो बोल नहदहि नद्दि चलए चकोरा ।! 

केशो बोल शेवाल बेढला । केश्रो बोल नद्दि नहि मेघ मिल्लखा ।। 

संशय परु जन मही । केशो बोल तोर सुख सम नही ॥। 

कथयि रतनाजी”' भामे। सक़ कल्न छू दुश्रश्नो असमाने ।! 

मिलु रति-मदन-समाजा । _ देबल़  देवि लखनचन्दु राजा |।४ 
हैः 


अका-+4 मन -ब जा नमन. विनननायानानकबन-ननमापपा ++-3००+०+" 


5 पी कर 


मिथिला-यीत-संग्रह (वही, प्रथम भाग), पद सं० ६४, ए० २८। 

बी (चतुर्थ भाग), पद सं० ६५४, प० २८ । 

आपका उपनाम 'रतनाजी' मिलता दै। 

मैथिली-गीत-रत्नावली (क्द्दी), पद सं० १५, ए० ८। 'ई कवि रागतरंगियणीकार लोचन कमा से 
प्राचीन छलांद । जखनचन्द राजाक परिक्य भनुपलब्ध अधि ।--बही, पृू०. ७१। यह पद 
बागतरंविणी” में भी संगृद्दीत है ।--देखिए, वद्दी, प्‌ '१६-७७ 


१८४ 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


श्यामसुन्दर १ 
दूरदहि ऊरु रहल गदहि ठाम | चरन पाश्रोत्ल थल्कमत्न-उपाम ।। 
सेद्विन्दु परिप्रल्ल देद्द | मोतिम फरक्षि सोवामिनि-रेह ।। 
सह त-निकेत मुरारि निहारि | श्रपनि अधिनि नदहि रहलिश्न नारि ।! 
पुलकित सेल पयोधर  गोर | दृूगध मदन पुनु ऑँकर-तोर ।। 
बजइते वचन भेख सरभड़ । कदुलीदूल जकाँ कॉपए अश्रद्ढ ।। 
रसमय 'श्यामसुन्द्रर कबि गाव । सकज्ञ अधिक भेल मनमथ-भाव ॥ 
कष्णनरायणश' हई रस जान। कमलावतिपति थुनक निवान ॥।* 
झैः 


कमर दीं 
जतनहूँ जतैशोनरे रे निरवद् एकानहुततैश्ो अंगिरलह । 
व्रसन विन सर्जोरे रे बोल्ितह नयन जुडाएत तहितदद। 
हमे श्रवत्ञावत्षिरि रे वुएजिव तरवि दुसदनरि शिवशिव । 
से सरवेविप्तरु आतबे रे रे को देतु मरझोमघथदहेमकर केतु ! 
कवि कुमुदी कह रे रे थिररह् सुपुरुष वचन पसान रेह ।* 


न 


9७वीं जर्तीं 


गंगाधर 


जय जय देवि दुर्ग दुनुज दारिनि भक्त जन सन्‍्ताप 
हारिनि प्रबद्यदुलु स्ुण्डालि माल्षिनि चण्डादारिनि द्वे ॥ 
मत्तमहिषासुर गरासिनि शंखचक्रकृपाण पासिनि 
चकित बृम्वारक विज्ञासिनि समर द्वासिन है।॥ 
श्री त्रिबिक्र नृूपति नागर ममलकीति कवृस्य 
सागर मद्यित केरब वन बिसाकरमिति समाचर है।। 
रखित गंगाघर सुगीते धरणिपात्क  रहियीते 
सकद्ध सुरनर  सिद्दि कलत्िति वेद चरिते है ॥४ 
रा 


मिथिला की राजपंजियों से पता चलता दे कि ये महेशठकुर के कुछ दिन पूर्व एक राजकुलोत्यन्न 
व्यक्ति थे। संमवतः आप इन्हीं के आज़ित कवि थे। 

मैथिल्ी-गीत-रत्नावली (वही), पद सं० २१, ९० ११-१२। यह पद 'रागतरंबिणी” में भी 
संगृहीत दे ।--देखिए, वही, ए० ११४५ । 

रागतरंगिद्ी (वही), ९० ६७-६८। 

वही, ७८ । 
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चतरानत्र 
ध््छ 


(१) 
जयमक़ल्ा जयमज़द्ा, द्ोह परसनि देवि तोरितबला |। 
मधुकैठम मद्दिषासुर अतिबल  पृम्नलोचन  खबकारी । 
शुम्भनिशुम्भ देव कंटकरन खनहिं मद्दाबल देख विवारी ।! 
जैसे सुरगन देलद अभयवत्तल॒ सकत्तन॒ असुरगन मारी | 
तेसे झास पुरह जरगमाता रिपुगन दृद्धद सँभारी ॥| 
जे अभिमत कए जे नर चिन्तएपु से नर से फल्ञ पाते । 
सर्व काज सिधि करद भवानी कवि चतुरानन गावे॥' 


मै 


जयकृष्ण 


(१) 
नयन निमिष जनि देखहत चढगुन भठ मोदि भान । 
पतिसक़ रतिरक् गुनितहूँ. कक्प  पअद्यप परिसान ।। 
हरि हरि साप आरसमय असमय परिदरि गेक्ष । 
ते दि कझोन पराभव, जे दुई झाघ न भेल | 
नाह निकारुम कि कल, दारुन पिकरव सूनि। 
कोन परि जीवन राखब, कत भकाँखब शिर धूनि॥ 
गरल मसणालवक्षय बस, मत़्यज मभमोद्ि न सोद्ाब । 
विवलव्शे दिमधामा महिमा बिसरि घताब ।। 
'जयकृष्ण' कवि रसमय भन, थैरज धर वर-नारि। 


झचिरहि. मिल्लत मधुरपति, गुनगोरव अवधारि ।।* 
(२) 


जय काल्िकि कर सखज्न'वारिणी, मत्त गजवर गामिनी। 
चिकुर चामर चारु चन्द्र, तिलक 'चान पसमागिनी ।। 
कनक कुयडल  गयड मणिद्धत, शबम्भु गेदिनी कामिनी | 
भझो है अमर कमान सअत्न, दसन जरमग दामिनी ॥ 
नयन नीरज बदन विधुद्धवि, तोन नयन विद्वासिनी | 
झधर लात विशाल लोविनि, शोक मोचिनि शूद्धिनी || 


१... रागतरंगिणी (बद्दी), ए०३६१। 
२, मैथिल्री-गीत-रस्नावली (वही), पर सं० २०, पृ० ११५। यह पद 'रागतर॑गिणी' में भी 
संगृहीत है ।--देखिए, वही, पू० ८७-८८ । 


१८६ 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


विकट झानन झति सेझाडनि, हस्त खप्पर धारिणी। 
थोगिनीगण दास खद्बखल्ल॒ सक्ग नाच पिशाचिनी | 
श्याम तनु अमभिराम सुन्दरि, बाज रुनभकुन किह्कणी । 
जड्ूँ कंदल्ली भन्न कुण्डद्ष, पावपञशञा विभूषिणी | 
करजोदि 'जयकृष्ण' करत गोचर, सिंद्दवाद्दिनी दाहिनी। 
दरखि देरिश्न सोदि शहूरि ! त्वरित मन दुख नाशिनी ॥' 


ँः 


परत्रमत्ठ 
9५, 


साजयति सुरस्तरिदुमर दानव नागनरवरवुयिनी ॥ 

कासकुसुमसडालमुकृता धवत्न धार प्रवाद्दिनो ।। 
तिल्नतुत्षित तण्डुज्ञ कुसुम चन्दन विश्वुध पूज्य सुधाविनी । 
सुरनगर वीथी'*'* “* “ **“*““'"”'ब्रह्महस्त निवासिनी ।। 
पुरमथनमस्तककलितशोभा कृष्ण चरणतरब्विनी । 
जगधम्म सरसिज सोम भासा सल्षित्ष रास सोह्दाणूनी ॥। 
जहेनुकल्या भोष्म जननी घरणि मध्य विभूषिनी । 
कविराज पूरन भमत्ज़ भाषित पतित पामर पाविनी ॥* 

शैह 
प्रींतिताथ 
(१) 

नयभी ठीथि उजागर, सब विधि झागर रें० ललना० 
जनमल्न रघुकुल बालक, भरत सुखदायक रे० ॥ 
उद्बब भाब अवधपुर, दुंदुनि बाजएु रे० दत्षना० 
वृुशरथ-मन झआनस्वु, दान सभ पाओ्रोज् रे० । 
व॒गरिनि ओरि पसारत्न, प्रभु के ओडगरल रे० लक्षना० 
पुनि पूृनि बसन निहारल्, निजकुल्ल तारत्न रे० ।। 
विविध यतन हरखाइलि, शुभशुभ भाखत्ति रे० खत्सना० 
हिनद्दि जगत प्रतिपालक, व्रिभुवन-बाल्क रे० ।। 
प्रीपिनाथ” कषि गाझोल़, गाबि सुनाओद्ध रे० दत्चना० 
श्याम सुन्द्र रघुराण, जगत पव्‌ पाओझोद्ष रे० ॥।* 


अमन. 


१. प्रो० इेशनाथ मा (दरभंगा) से प्राप्त । 


२. रागतरंगियों (वही), १० ५१-४२ । 
३. प्रो० ईशनाथ झा (दरभंगा) से प्राप्त । 
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आई... ७0 #७ ०४ 
क् क्र ] क 


(२) 
धारि बएस तैजि शेद्द, पिश्यामन भोहदे सेंदेद ।। धु० ॥। 
झोरे तन्हिमन अछु ओहै भान, एतए समए भेक्ल आन ॥ 
तोरित पठाश्रोव संदेश, भ्राबे नहि उचित विदेख | 
जीबन रूप पिनेद्द, सेदै सुमरि खिन देद्द । 
प्रीतिनाथ नृप' भान, अचिरे द्ीएत समधान ॥।' 
नह 


भवात्रोनाथ 
नाव डोलाव अटद्दीरे, जीवहते न पाग्रोय तीरे । खर नीरें लो ॥। 
सेव न लेआए मोले, हँतपिहँसि कीवहु बोले। जीव ढोलों द्वो | 
ककेहिके श्रेलिहूँ आपे, बेढ़लहूँ मोद्दि बढ़े सापे। मोरे पापें लो ॥ 
करितहूँ पर उपहासे, परलिहु तन्दिश्ििधि फासे । नद्दि भ्ासे को । 
न बुक॒धि अबुझ गोझारी, भजिरहु देव मुरारी । नहि गारी ज्वो ।। 
भवानीनाथ हैन भाने, नृपदेव जतरस जाने। नव कान्हे जो !* 
मे 
यदुपति 
गौर देह सुढदार सुबदनि श्यामसुन्दर ॒नादह। 
जनि जल्द ऊपर तल्लित सम्वर सरुप ऐसन झाद्द ।। 
पीठि परु घनश्याम वेनी देखि ऐसन भाँन । 
जनि अ्रजर हाट कपाट करें गद्दि लिखनि ल्षिखु पचवान ॥ 
सघन सल्चर खन न थिर रद्द मनिक मेखत्न राव । 
जनि मदनराए दोह्दाण दुए वृए जघन तसु जस गाव ॥ 
रमनि नहिं अवसाद मानए रयथनि वरु अवसान ।! 
ओजे रमनि राधा रप्तिक यदुपति सिंद्द भूषति भान ॥४ 
है 


इस शब्द में यद ज्ञात होता दे कि संभवत्र: ये कहीं के राजा थे । 
रागतर॑गिणी (वही), पु० ८० । 

वही, पु० 8५ | 

वही, ए० ६० । 


१८८ हिन्दी-सा छित्य' व्लैर बिहार 


सदातन्द 


जय जय दुग दुर्गतिहदारिद सब सिधिकारिनि देथी। 
भुगुति मुकुति दुद्डु दु्खें विनु पाविश्च (तुझ) पद-पहुञ सेधी ।। 
विष्णु विरब्चि-विभावसु-वासन-शिव तुझ घरए. घेझाने । 
आवि-सकति सगवति भव-भाविनि केशो न ह्ग्त तुश् जाने ।। 
तनु भ्रति घुन्द्र मरकंत मनि जनि तीनि नयन भुज चारी । 
शूह्ल चक्र शर कर अनु धारिनि शशिशेखर-अनुसारी || 
मनिमय कुणढत्न हार मनोहर नूपुर घनहन बाजै। 
किक्विति रन रन सुलत्षित कक्ून भूषन विविध वबिराजे । 
पण्चानन-धाहिनि दाहिनि होहु सुमरि मद्दैश-बिमोद्दी । 
'सवानन्द' कृद्द चरन-युगल तुझ सरन कपुद्ध जग जोदी ॥* 


कः 


श्टवगीं शर्दीं 


जींबदनत 
(१) 


जय जय शह्रि ! सहज शुभकूरि ! समरमयक्करि श्यामा। 
बाउरिे वेश केश शिर फूजल शववाहिनि हरवामा ।। 
वसन विद्वीन छीन छवि लद्दलद्द रसन दशन विकराल्ा ! 
कटि किह्विणि शवकुण्डल-मणिडित ठरपर मुण्डक माला ॥ 
शभ्क बह छिधुर भार धरणी घर धरणीधर सम बाढ़ो। 
खल्न खत हास पास दुदू योगिनि वाम दुद्दिन सय ठांढ़ो ॥। 
कंट कट कपु कत असुर सद्दारलल, कटि कटि केल ढेरी। 
घट घट खल़िधुर घार कत पोडली मगमातक्षि फैरी फैरी ॥। 
विकेट स्वरूप काल देखि कॉरथि, के पुनि असुर वबेचारे। 
तुआ पद प्रेम नेम जेद्दि भन्‍्तर ताद्दे अमिश्र रस-सारे ॥ 
जीवदत' भन शिव सनकादिक, सभक शारण पृक तोदी । 
निर-अवल्मम्ध ज्ञानि करुणामयि ! करिश्र कृतारथ भोही ॥।* 
०० 
१. मैथिली-गीत-रत्नावली (बह), पद सं० १६, पृ० ८-६ । यद्द पद 'रागतरंगिणी' में मी संसुद्दीत,है । 


--देखिए, वही, प्‌ ५५ १२ || 
२, वही, पद स॑० ५६, १० २३०३४ । 


परिक्षिष्ट : अठारहवीं धरती 


धर्मनन्द 


सखि दे ! कि कददव पहुक समाजे । 

निञ्मर बसम्त करत नहि. आएज रसमय समय विराजे।। 
दुसह दिवस परवस्त सेल वालम सुधि बिसरल सभ मोरा । 
झोतद्दि पांझोल पहु दमसनि को घनि जे रहु परवेश मोरा ।। 
उपवन परसन, परसन द्रसन हिरद्य दफु पंचवाने। 
कुसुम कुसम पर मधुकर झनुसर कोकिल्ल कलरव गाने।। 
धरमनन्द भन प्रेम झरम जन बढ जन ने कर निरासे । 
जहझो गगन बस तहओं प्रेमरस शशधघर कुमुद बिकासे ।।' 


कट 


बल्भद्र 


झोकि माधव ! देखलन रमणि एक ताही | 

अगत मनोहर रूप सार लए थिद्दि निरमाओद्ष जाददी।। 
अकर वन छुवि तुलना कारण कुमुद्‌-वन्धु निरधारी | 
हर शिरज्ोचम ज्यक्षन वास कए करथि कठिन तप भारी |! 
घिन्दुर विन्दु जढ़ाब जटित बिच केशरि आढ़ सभारी। 
जनि रवि विधु गुरु एक सढ़ भए फल गुण रदत्त विचारी ।। 
लोचन रूप पराजित सरप्तिज मीन बारि परवेशे । 
निज मन भानि गरल्ानि हरिणी वन, खब्जन गमन विदेशे ।। 
कुटिल भौोहँ अति वाम बिल्लोकन, काजर रेह मिल्ताने | 
तीनि भरुवन जय केतु काम जनु, सगुन धनुख घर थाने ।। 
सुभग नासिका झधर मनोइर-लबसा वरनि न जाएु। 
बिम्ब लोभ जनि कीट बेसल अछि, कवि कद्दि रहए ल्जाए ।। 
अमिझ्सार से बचन अधिक प्रिय, ठपमा कदद्ध न जाए । 
झनुदिन शिक्षा कर पिक धीणा, समता अजहु न पाए ॥। 
कनक किनारी लतित प्रीत पट, तार्ये ऋॉपक देहा। 
सहित इन्द्र धनु नव घन तर जनु, छुपल्न चम्चल्ा-रेहा ॥ 
थक भझज्न छुवि कतेक कट तोहि, देखि करिश्न परमाने । 
सखी वचन सनि मुद्ित सनद्दि हरि, कवि 'बद्धभव्! बखाने ।।* 


ध् 


१. मेथिली गीत-रत्नावरी (दही), पद सं० ५४, ९० ३२१ | 
२. वही, पद सं० ७३, ४० ४२-४३ | 


१६९० 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


स्मण 


जखन एद्न घढ़ि, पत्नटे ग्राओत हरि, देखब नयन भरि, 
आगे सजनी, विरद्द वेबुन छुटि जाएत रे की । 
हरखि जाएब घर, मिलम गरद्दिंगर, सुपहु धरव कर, 
आगे सजनी कुसुमक तल्प श्रोद्ठाएब रे को । 

बेसवब निकट भए, मुख सम्मुख कए बीशनि कर कए, 

भागे सजनी हरखि दैरंब मिंठ भाखब रे की । 

कादि कहय दुःख, विसरत्ष सब सुख, ने देखिश्र पहु मुख, 
झागे सजनी झद्द निशि पिश्न पथ द्दैरिश् रे की । 

मोरे ेखें आहन, भएु गेल विजुबन वैेधल्न मदन मन, 
आगे सजनी, घर भए गेल अन्द्वारे रे की । 

परक रमनि सनि, न होश परसमनि, जइओ सुन्दुरि धरनि, 
आगे सजनी, है बुकि बेसु दिश्र हारिश्र रे की | 

वृछ्धिन पवन बह, चित नद्दि थिर रद्द, हमरो वाम विद्द, 
आगे सज़नी, बिफल योत्रन मोर बीतए रे की । 

सुकवि 'रमण' कटद्द बढ़ जन दुख सद्द, चेरज धए रद्द, 
झागे सजनो, झचिर श्राश्रोत तोर वाल्म रे की ।* 


कः 


वार्गीश्वर 


जय जय निगुण-सगुण तनु-धारिशि ! गगन-विद्वारिणि ! मादे । 
कतकत विधि हरि दर सुर पतिगण सिरिजि लिरिजि तोहे” खाद्दे ।। 
नियुणय कददव कत सगुथ सुनिश्न जब ततमन कए रहु वेदे । 

थाकि थाकि वेसल छुथि मँखइत, नदि पावधि परिदेदे ।। 

तोहरदि से समतन, तोहरदि से तन्त्र मन्त्र कत खाखे । 

केशो नारि-तन, केझो पुरुष-तन झपन अपन कए भाखे ।। 

सुदढ़ भक्ति रसवश तुश्न अनुपम, है बुमित् परमाने । 

भक्ति मुक्ति वर विश्रशों गोसॉडनि ! कवि वागीश्वर' भाने ॥।* 


्ँः 


«  मैथिली-गीत-रत्नावलो (बह्दी), पद स॑० ६१, १० ३४ । 


१ 
२६ 


वही, पद स॑० ८०, पृ० ४६ । 
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शिकर 
गिरिनन्दिनि शुभदोन हरखि मिथिलापुर आई । 
चन्द्र कोटि छुवि-विमल वद॒न लखि, आनन्व उर न सभाई ॥ 
नयन चकोर शरव्‌ विधु मण्डल, एकटक रद्दिभ लगाई । 
मोहित मधुकैटस मद भज्िनि, सुर गण शक्ति समूले ॥ 
महिष मह्ाहत्र सबत्ध विपद्‌ ल्लाखि, सुमन सुबरख५ फूल्ले ॥ 
शोभा धाम कामना सुरतरु, जनमन दायिनि चेन ॥ 
मणिमय झजिर कतक गिरिवासिनि, नाशिनि धूमरनैन 
सण्डमुण्ठ शिरसणिडनि भगवति, रक्तबीज्ञ संद्दारी ॥ 
शुम्भनिशुम्भवनुज कुल्दारिणि, सिंहक पीठि सवारी । 
सुर-गन्धघवयक्ष किन्नगणा, कर गोचर कर जोड़ी । 
पावि अभय दर वृहद्दिन द्वाथ तुझ, अति दरखित चित मोरी ॥ 
तारा-पद-सरोज-शरणागत, सेवक 'शह्ूूर' गाई । 
नित अभिनव महल मिथिल्वापुर, धर घर बाज बधाई ॥* 
ने 
शूलपाएँं 
सोरम समर लोभाएल सजनी गे, विधिवश मधुरस आएल़॥।। 
सुपहु सकल गुण-सागर सजनी गे, उचित ने अधिक अनादुर ॥ 
विहुँसि वदुन करु परसन सजनी गे, लुबरध मधुप तुआ व्रसन ॥ 


माधवि विरञओ मद॒घि मधु सजनी गे, भावक मुखत्ष भमर बँधु | 
'शूलपाणि ' कद्द धथनि सुनु सजनी गे, समय न पाविश्न पुनुपूनु ॥* 


५ 


शोभनाथ 


निश्र मन भानिति ! करिश्र विचार । एहि. जगजीवन प्रेम पष्तार ।। 
जदओो बन्धु-जन कर उपद्ास । तहओ न नागरि करए निशाश |! 
सपनहूँ करिश्र न व्रसन-बाघ | कुल-कामिनि नहिं गुन अपराध ।॥! 
सुमिरिश्र॒ पुरुष विल्लासक रीति । तुश्न दम रद्दि दुर उपजन्न प्रीति ॥। 
'शोभनाथ' भन तजि मन ल्लाज । श्रबद्टँ राखु घधनि अपन समाज ॥* 


हेह 
१. मैथली-गात-रत्नावली (वही), पद स॑ं८ ८१, पृ८ ४७ । 


२. वही, पद सं० ३६, पृ० २० । 
३. वही, स० ७१, पृ० ४१ । 


१६२ हिन्दी-साहित्य और बिहार 
परिशिष्ट--३ 


( विद्दार के बाहर के ये साहित्यकार, जिनका कायतेन्न बिहार था। ) 


नवीं जर्तीं 
कण्ह्पा 


आपके ताम 'कानफा', 'कानप!?, 'कान्हुपा', कानूपा', 'कांण्हपा', कृष्णवत्ञ, कर्णपा, 
'कृष्णपा', और 'कृष्णाचायं भी मिलते हैं। कहते है, आपका रंग काला होने के कारण 
'कृष्पपा' और कान हरूम्बे होने के कारण आप “कर्णपा' कहे गये । 

अपका जन्म-स्थान डॉ० विनयतोष भट्टाचार्य ने उड़ीसा', म० म० हरप्रसाद शास्त्री ने 
बंगाल और महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने एक स्थान पर” कर्णाटक ओर दूसरे स्थान 
पर सोमपुरीर्ड बतराया है। आपका जन्म-स्थानश्वाहे जहाँ-कही भी हो, इतना निश्चित है कि 
आपका कायं-क्षेत्र बिहार ही था। आपकी रचनाए भो पुरानो-हिन्दी में ही मिलती हैं । 

आपने अपने को 'कापाली' या 'कापालिक' कहा है। आपके एक पद में आपके गुरु 
का नाम जालन्धरिपा' या 'हाडीपा! मिलता है। आपके शिष्यों में बीणापा, भदेपा, 
धर्मपा, महीपा, आदि प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त आपकी दो शिष्याओं “नखला' 
और 'मेखला' की चर्चा भी मिलता है । 

अपनी विद्कत्ता एवं कवित्व-शक्ति के कारण ही आप अस्पष्ट सिद्धों में सवंश्र छ गिने 
जाते हैं। चौरासी सिद्धों में आपका स्थान १७वाँ है। 

'तिब्बती 'स्तन्‌-ग्युर' में आपके छह ग्रथ दर्शन के और ७४ ग्रथ तन्‍त्र के संगुहीत हैं । 
इन ७४ तनत्र ग्रथों में निम्नलिखित ६ ही अपभ्र श या पुरानी हिन्दी में हें --(१) गीतिका 
(२) महादुढन (३) वसंत॒तिलक (४) असंबंध-दृष्टि (५) वज्भगीति और (६) दोहा-कोश । 

उदाहरण 
नगर बाहिरे ढोम्वि तोह्दोरि कुडिया । छाह छोई जाई सो बाह्मण नाढिया ।। 
आालो डोम्बि तोए सम करिब म संग । निधिण काणद् कपाक्नि जाई ब्लॉग ॥ 
एक सो पदुम चोषठि पाखुड़ी। तहिं चढ़ि णाचभ्र डोम्बि वापुद़ों ॥ 
दात्ो डोम्बि तो पृद्धम सद्भावे । आहससि जासि ढोम्बि काहरि नावें ।॥। 
ताँति विकणञ ढोम्बी झअवर न चेंगेडा । तोदोर अन्तरे छुद्दि नड़ पेंडा ।। 
तू क्षो ढोम्बी दाँड कपाक्षी ! तोद्दोर अन्तरे मोए पेणिल्ि द्वाढेरी मात्ती ॥ 
सरवर भाँजिझ ढोम्बी खान मोक्ाण | मारमि डोम्बी ल्ेमि पराण |“ 
के 

800४8785 880।0087 (वही), ?. 75. 

'बोद्धयान भो दोहा (वही), ए० २४ । 

गंगा-पुरातत्त्वांक (बही), ० २२२। 

पुरातत्व-निबंधावली (बढ़ी), पएृ० १४६ । 

हिन्दी-काब्य-घारा (वही), ए० १५० । 


बह 
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१04! शर्तों 


तन्ितिपा 
आपका दूसरा नाम 'टेण्डणपा' बतलाया गया है। किन्तु आधुनिक अनुसन्धान के 
आधार पर ऐसा कहना ठीक नहीं ।' कहते हैं, 'सिद्धचर्चा' में आप तंतुवाय (तंतव। या 
जुलाहा) का काम करते थे, इसी कारण आपका उक्त नाम पड़ा । 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने आपका निवास एक स्थान पर 'मगध! (बिहार)*, 
दूसरे स्थान पर 'अवन्ती-देश' (उज्जेन)* ओर तीसरे स्थान पर 'सोंघोनगर' ४ बतलाया है । 
आचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी आपके नाम के आधार पर आपको “अवन्तोी-देश” का होना ही 
ठीक मानते हैं ।* ऐसा ज्ञात होता है कि आपकी जन्म-भूमि अवन्ती-देश (उज्जेन भले ही 
रही हो, किन्तु आपका कमंक्षेत्र मगध (बिहार) ही था | आपके गुरु सिद्ध 'जालन्धरपा' तथा 
'कण्हपा' बतलाये गये हें। चौरासी सिद्धों में आपका स्थान १३वाँ है। तिब्बती 
'स्तनू-ग्युर' में अपभ्र श या पुरानी हिन्दी में रचित आपका एकमात्र ग्रन्थ 'चतुर्योग-भावना' 
संगृहीत है । ह 
उदाहरण 
टाल्षत मोर घर नाद्दि पड़वेषी । 
हाडीते भात नॉदि निति श्रावेशों ॥ प्रु ! 
वैज्ञ संसार बडद्दिक्न जाश्न दुद्विद्ध दुघु कि वेराटे पमाय ॥ 
बलद्‌ विश्राएल गविश्ा बॉ मे, पिटा दुद्दिए तिना साँ मे ।। 
जो सो बुधो सो धनि-बुधी, जो षो चोर सोह साथी ।॥। 
निते निते पिश्ात्ञा षिदे षम जुरझ, देशणण पाएर गीत बिरले बूरआ ।।* 


ने 
/#वीँ शर्दी 


अभवधूवींपा 
आपके नाम दामोदर', 'मतंबोध', 'अमृतबोध', 'अद्वयवज्ञ', 'मेत्रीगुप्त, 'मेत्रीपा' आदि 
भी मिलते हैं । 
महामहोपाध्याय हरप्रसादशस्त्री ने आपका जन्म-स्थान बंगाल” बतलाया है।* किन्तु 
महापण्डित राहुल सांकृत्यायन को सन्‌ १६३४-३६ ई० की नंपाल-यात्रा में आपकी जो 


सिद्ध-साहित्य (वह), ५५ । 
गंगा-पुरातत्वांक (बद्दी), पृ० २२१ । 
बही, पृ० २५६ । 
पुरातत्व-निबंधूवबली पृ० १४६। 
नाव-सम्प्रदाय (वही), १० १३८ । 
गंगा-पुरात्वांक (वद्दी), पृ० २५६ । 
बौद्धगान ओ दोहा! (वद्दौ), प० ३२ । 








ढ एूत हद हुक कुक (० २५ 


१६४ हिन्दी-साहित्य और बिहार॑ 


संक्षित जीयनी मिली थों, उसके अनुसार आपका जन्‍्म-स्थान कपिलवस्तु ( वत्तमान 
विलौराकोट, तौलिहवा, नेपारू की पश्चिमी तराई) के पास 'कोतकरणी' नाम का एक 
गाँव था ।' किन्तु इतना तो निश्चित है कि आपका भी करमंक्षेत्र बिहार ही था। आपके 
पिता का नाम 'नानूक' और माता का नाम 'सावित्ती” (सावित्री) था। कहते हैं, १८ 
वर्ष की अवस्था में आपने सम्पूर्ण शास्त्रों को पढ़ लिया। सबसे पहले ग्यारह वर्ष की 
अवस्था में आपने एक दंडी का शिष्यत्व ग्रहण किया । फिर क्रमशः सिद्ध नारोपाद, सिद्ध 
रत्तनाकर शान्ति और प्रसिद्ध प्रमाणशास्त्री ज्ञानश्रीमित्र का शिष्यत्व, आपने विभिन्न 
शास्त्रों के अध्ययन के लिए, स्वीकार किया। कहीं-कहीं 'डमरूपा' भी आपके गुरु कहे 
गये हें। आपके शिष्यों में “दीपंकर श्रीज्ञान' और सिद्ध 'चेलुकपा? उल्लेखनीय हैं । 

अपने शिक्षा-काल में शिक्षा प्राप्त करने तथा पीछे धमं-प्रचार करने के लिए आपने अपने 
देश के विभिन्न स्थानों तथा बाहर तिब्बत की भी यात्रा की । राजगृह में 'कालशिला' के 
दक्षिण बहुत दिनों तक आपने एकान्तवास भी किया था। यहीं आपने अपने शिष्य दीपंकर 
श्रीज्ञान को छह वर्ष अपने निकट रखकर शिक्षा दी थी । 

आप बड़ें ही विद्वान तथा सिद्ध पुरुष थे । कदाचित्‌ इसी कारण आपका! गणना विक्रम- 
शिला के आठ महापण्डितों में हुई । 

आपने कितने ही ग्रथों की टीकाएँ लिखी थीं, जिनकी संख्या आज अज्ञात है। तिब्बती 
'स्तनू-ग्युर' में लिखित आपके निम्नलिखित ग्रथ अपभ्र श॒ या पुरानी हिन्दी में संगृहात हँ-- 
(१) अबोध बोधक, (२) गुरुमेत्री गीतिका, (३) चतुमु द्रोपदेश, (४) चित्तमात्रदृष्टि, 
(५) दोहातत्वनिधितत्त्वोपदेश और (६) चतुवेज्ञगीतिका । 

आपकी रचना का कोई उदाहरण नहीं मिला । 


६74 


/५वीं छर्दीं 


व्ठाद्न्चदास 


आपकी रचनाओं में 'लालच', 'जनलालच', 'लालन” आदि नाम भी मिलते हैं । 

आपका जन्म-स्थान तो उत्तर-प्रदेश में रायबरेली जिले का डलमऊ-ग्राम था, किन्तु 
आपका कायंक्षेत्र मुख्य रूप से बिहार हो रहा। बिहार में अधिकतर आप दरभंगा जिले के 
“रोसड़ा' नामक स्थान में रहते ये। रोसड़ा के पास एक मंदिर है, जो आपका निवास- 
स्थान बतलाया जाता है।* 


टन. लक -नाना "जिकमनाकनम-स 


१. दोहाकोश (वही), ५० ४७१। 
२. रोसड़ा (दरभंगा) निबासी श्रीबद्रीलाल भाय॑ से प्राप्त सूचना के भाषार पर | 
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बिहार के विभिन्न संग्रहालयों में आपके दो हस्तलिखित ग्रथ प्राप्त होते हैं। उनके 
नाम हें--हरिचरित्र'' और “विष्णुपुराण* । दोनों हो ग्रथ अवधी-भाषा में, दोहे-चापाई 
में लिखे गये हैँ । प्रथम 'श्रीमद्भागवत' के दशम स्कन्ध का हिन्दी-अनुवाद है और द्वितीय 
'विष्णुपुराण” का सारांश। 'रामचरितमानस” से १०४ और 'पप्मावत” से ७० वर्ष पूर्व 
रचित होने के कारण, भाषा और साहित्य दोनों दृष्टियों से प्रथण का विशेष महृत्त्य ज्ञात 
होता है । 
उदाहरण 


(१) 

चघरनन्द झति सिंगार बनावा। पढ़िन्द्र जनु मजीठ रथि ल्ावा॥। 
क॒द्दि न जाय नख जोति अपारा | श्रेंगुरिन्द्र उदित भयडठ जनु तारा ॥! 
नुपुर शब्द भयड मंकारा । सोबत मदन जगावन दूारा ॥! 
झति अनूप शुत्रफो को अंभा। जंघ भयउ केव्त्धि को थंभा।॥। 
खटकि रही कदि ऊपर चैंवरो | लंकह्दीन जनु डोले भंवरी ।! 
नीवि गाँठ दिन्‍्ह विधि मोरी । अति गंभीर नाभि खुठि थोरो ॥| 
पीन पयोधर सभग सोदह्दयाये। कनक कल्लश जनु नेत बैठाये ।| 

शारद रूप बख्तानरके, जो सबकी गति भान। 

में मतिहीन अधम नर, झति अचैत झज्ञान।।* 


(२) 
करहु क्रिपा सब हरि गन गायों । परमहंस कह भेद खुनावो ।। 
गृह सुत मातु पिता नदि जाके । रेख रूप नहिं कछु ताके ।! 
सीस न भ्राखि बदन नद्दि रसना । जनम करम कछु आदिन रचना ।। 
स्वन बचन कर पत्कछकव नाहों। परम पुरान पुरुख निजु आद्दी ।। 
नामि कवल ते ब्रह्म उपाने । निरगुन के प्रभ हद न जाने।। 
विव्य पुरुत ए% श्वोजत आए । परमहंस को अंत न पाए |) 
हंध रूप हरि आए देखाबदि | चतुरबेद ब्रह्मा समुमावहि |! 
उद्दे कथा हरि नारत्‌ पाई । स्यास देव कद्द आनि सुनाई।॥। 


१, डॉ० शिवगोपालमिश्र ने अपने 'अवधो के प्राचीन कि ख्लालचदास' शीर्षक लेख में बतलाया है 
कि श्स ग्र'थ को ल्लालचदास स्वयं पूर्ण नढीं कर सके थे। बनन्‍्दोंने श्से पूर्ण करने का अ्रेय 
हस्तिनापुर-निवासों “आसानन्द” नामक थ्यक्ति को दिया है ।--देखिर, “साहित्य-संदेश” (दिसम्बर, 
१६४५८ ६०), १० २६७ । 

२. इन दोनों ग्र'थों की इस्तलिखित प्रतियाँ बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) के इस्तलिखित ग्र य- 
अनुसंबान-विभाग तथा बिदार के अन्य संग्रदालयों में भी संगृहीत हैं। 

३२. परिषद्‌ के इस्तलिखित ग्र'4-भनुसंधान-विभाग में संगृूह्ीत “इहरि-चरिन्र” की इस्तलिखित- 
प्रतियों से । 
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सुनि सुखदेव स्वथन सुख खागी। उपजी भसगति भप्‌ अनुरागी | 
उडदद तो दरिपद्‌ सदा वियोगी। सभ तनि भएु बिहंगम जोगी।। 
अखित कथा भागवंत, प्रगटित एहि संसार । 
चरन सरन जन साल, गाबद्दि गुन बिस्तार ।॥।* 


ः 


१$4ीँं शर्तों 
भर्गीरथरे 


आप सम्राट अकबर के सेनापति राजा मानसिंह के आश्रित कवि थे। मानसिंह 
सन्‌ १५८८ ई० से १६०५ ई० तक बिहार के सूबेदार थे । 

कहा जाता है कि आप एक कुशल कवि थे। कंसनारायण-पदावली' में आपके 
दो पद संगृहीत हैं । 

आपकी रचना का उदाहरण नहीं भिला । 


कै 


१७%ीं छर्दी 
दिनिश 
आप “मगपुरपट्टन!४ नामक स्थान के निवासी कवि दामोदर के पुत्र और भोजपुराधोश 
महाराजाधिराज प्रबलसिहदेव के आश्रित थे। आपने “रप्तिक-संजीवनी'* नामक ग्रंथ 
लिखा था, जिसमें भोजपुर ( शाहाबाद ) के राजवंश की कीत्ति-कथा के साथ काव्य-शास्त्र 


के सिद्धान्तों का निरूपण है । आपके द्वारा रचित एक ओर ग्रथ 'नखशिख” कहा 
जाता है ।६ 


१. 'साहित्य' (वद्ी, अक्टूबर, १६५८ ६०), पृ० २३-२४ | 

२. मिथिला के राजा महेशठाकुर के एक छोटे भाई का नाम मगोरथठाकुर था। कहा नहीं 
जा सकता कि दोनों भिन्न व्यक्ति थे या अभिन्न | 

३, ११७ भोर १४६ संख्यक पद । 

४... इस स्थान का कोई पता नहीं मिला । 

५० सन्‌ १८६३ ई० में श्रीजगज्नाथदास 'रत्नाकर” ने श्सका सम्पादन कर इरिप्रकाश यन्त्रालय (काशी) 
से इसे प्रकाशित किया था । 

६. रत्नाकरजी ने 'रसिक-संजीवनी” की भूमिका में लिखा हे-- ““शिवसिह ने जिस दिनेश के 'नखशिख' 
का जिक्र किया है, उससे संजीवनीकार की रचनाओं का भत्यधिक साम्य है। भतः: दोनों को एक 
मानना गलत नहीं हो सकता ।”” 


“देखिए *रसिक-संजीवनी” की भूमिका, घरु० ५ । 
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उदाहरण 
राघे की ठोदी को बिन्दु 'विनेश”' कियों बिसरास गोबिस्त के जी को । 
चाह चुम्मों कनको मनि नीकको कैधों जमाबव जम्पों रजनी को । 
कैथों अनंग सिंगार के रंग लख्यों बरबोच यरयों करपीको। 
फूल्ले सरोज में मारी बसी किधों फूल समीमें लग्यो अरसो को !।९ 
के 


9८वीं छर्तीं 


देवदत 


आपका पूरा नाम 'देवदत्त' था, किन्तु आप 'दत्तकवि' के नाम से ही प्रसिद्ध थे । 

आपका जन्म-स्थान तो असनी और क॒श्नौजी के बीच गंगा तटवर्त्ती ग्राम जाजमऊ था, 
किन्तु टिकारी (गया) के कुंवरसिह के आश्रित कवि होने के कारण अप अधिकतर 
टिकारी में ही रहते थे । चरखारी (मध्यप्रदेश) के राजा खुमानसिह के भी आप कुछ दिनों 
तक आश्रित थे । 

आपकी रचनाएँ हैं--सज्जनविलास', 'वीरविलास', 'ब्रजराज पंचाशिका', 'लालित्य- 
लता' और 'द्रोणपर्व भाषा! । 

मिश्रबंधु और आचार शुक्ल ने इनमें छालित्य-लता की बड़ी प्रशंसा की है और इसीके 
आधार पर आपको पद्माकर को श्रेणी का कवि! बतलाया है । 


है 


उदाहरण 

कक (६) 
प्रीपम में तपे भीषम भानु, गई बनकुज सखीन की भूल सों। 
घास सो बाम-लता मुरकानी, बयारि करें घकश्याम दुकुल सों। 
कंपत यों प्रगट्यो तनस्वे4 उरोजन 'दृत्तः जू ठोढ़ी के मूल्त सो । 


ब 


दे अरबितद-कल्लीन पै मानो गिरे मकरंद गुल्लाव के फूल्न सो ।* 
(२) 

लात हैं भाज्त सिंदूर भरो मुख सु'द्र चारु जु बाहु बिसाल है; 

साक है सत्रुन के उर को इते सिद्धित सोम-कल्ला घरे भाक्ष है। 

भाल है वृत्त जू सूरज कोटि की कोटिन काटत संकट नाल है; 

जादू दे बुद्धि विवेकनि को यह पारबती को क्डाइतो बाल है । 
देह 


« शिवसिंद सरोज (वही), ए० १२४। 
« आचाये प० रामचन्द्र शुक्ब आपका जन्म-स्थान माद़ी (कानपुर) मानते हैं। --देखिए *हिन्दी- 


साहित्य का इतिहास! (आचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल, संशोधित भर प्रवद्धित सं०), १६६७ वि० 
पृ०७ शेध३ | 
यही । 


मिश्रवन्धु-विनोद (वही, द्वितीय भाग, तृतीय सं॑० १९८४ वि०) पूृ० 8४३ । 


१६८ हिन्दी-साहित्य और बिहार 
परिशिष्ट-- ४ 
(बिद्दार के वे साहित्यकार, जिनके नासके अतिरिक ओर कोई परिचय एवं डवाइरण नहीं मिले ।) 
98वीं जाती 
गोरपीनाथ' 
हा 


बीरनारायण'े 


कै 


रघुनाथ कवि 
्ः 

लक्ष्मानाथ' 
है 

व्ोरिंकर 


् 





१. इसी नाम के एक और कवि मोर॑ंग के राजा लद्मीनारायण के आश्रय मैं थे। श्नका एक 
मैथित्री में रचित पर (८४ संख्यक) 'कंसनारायण-पद्तावलं।' में मिलता है। कहा नहीं था 
सकता कि ये आपमे कोई भिन्न व्यक्ति थे या अभिन्न । 

२. हती नाम के किसी कवि का मे थिल्ो भाषा मैं रचित एक पद ५३ संख्यक “कंसनारायण-पदावली' 
में संगृद्दीत दे। इस नाम के एक कवि नेपाल के राजा प्रैल्ञोक्यमल्ल (सन्‌ १५७२-८६ ३०) 
के आओित थे। कदा नहीं जा सकता कि उक्त पद किस 'बीरनारायण' का दे । 

३. आपके नाम के पहले 'ठाकुर” शब्द भा मित्रता है। मिश्रवन्धुओं ने भापको 'मैथिल कवि' बतलाया है । 
“-देखिए “प्रिअबन्धु-विनोद” (बढ़ी, तृतीय माग, द्वितीय सं०, १६८४५ वि०) १० १२२३ । 

४... मिशवन्धुओं ने आपको सगही-कवि बसलाया है। --देखिए “प्रिअबन्धु -विनोद' (वह, तृतीय भाग, 
द्वितोय सं०, १६८४३बि०), १०११००७५ । 


वरिशिष्ट : पन्द्रहवीं-अठारह॒वीं शती १६६ 


परिशिष्ट--५ 


(बिद्दार के वे साहित्यकार, जिनका स्थिति-काल अक्षात है। किन्तु अनुमानतः ऐसा 
प्रतीत द्वोता है कि वे क्रमानुसार १४घीं से १८वीं शत्ती तक के हैं ।) 


अातम 


माधव रजनी पु (नु) कतए आार्डा। सजनी, शीतल्ल ओरे चन्वा, 
बढ़ पूने मीकछ्त गोविस्दा, ना रे की ॥प्रु०॥ 

मुख सप्ति हेरि, अधर अमिश्र कत वेरी, 

अनन्दे औोरे पिबह मुहलओ मदन जिश्नंब ना रे की । मु ०॥। 
हरि देख दरवा, अज़्षित रतन पबरवा, 

जीव लाए रे धरवा निधन नाणी 


निधाने ना रे की ।। 
आरातम गबइ बड़े पुने पुनमत पबह 
मानसश्रो पुरत्ना सकत्ध कलुरतल 


विदि दरल्था ना रे की ।॥।* 


कै 


दरडरस* 
चतुर नायिका शिशिर ऋतुमध्ये क्रीडा करत ततच्छुन ऐन; 
आयो सुभग चहूँ दिशि चिंतवत कर गद्दे कनक बनक खुख देन । 
रोके भास्त प्रवास अंकुधर  सारंग अवनन पर बेन; 
दुडरस कवि झअचरज दीठो फिरि गयो चतुर समझकर बेन ।* 


रे 





« 7॥6 50778 ० ५]0989( ( १६दी, 599०70|5--8), पद से० २, पृ० च | 

२, मिश्रबन्धुओं ने आपको 'पुरविया' कहा है। --देखिए “मिश्रबन्धु-विनोद” (वही, तृतीय भाग, 
द्वितोय सं०, १६८५ वि०), प० रै७४ | 

३. वही । 


३०० हिन्दी-साहित्य और बिहार 
पृथिबीचंद 
पएुकसर अथिकहु राजकुमार । अमोक्ष जुबतिदध्दि अछुए अपार ।। 
मति भरमत्षि यिक झोक्ष हार । जागि पहर के करत विश्ार ।! 
कहूएू सनान समुखि घर झाव। पथिक बेसल पथ कर परथाव ।। 
विधि हरि ल्ेल्षि मोरि पेशसि नारि | सहृह न पात्चिश्य मदनक धात्ति ।। 
कणोन सह नेसि खेपब कणोने भाति | ल्गद्विक दोसर नदि देखिश राति (| 
पहिंझा नागर अथिक सद्दी । उकृुति मनोरथ गेल कही ।। 
'पृथिवीचन्द! भन मेदिनि सार। इ रस बुकए सनिक दुल्घार ॥।' 


का 


सरसराम'' 
देख परवेस परम सकुमारि । इत्ति गमनि ब्रिखभालु दुलारि॥। 
तनु अनुपम0 झानन सानन्वु । दामिनि डपर उगल् नब चन्द ॥। 
नासा खत्वित नयन नहिं थीर । जनि तिल्न फुल अल्ति दुहु दिस फीर ॥। 
भाह्ि ज्ञाएत कुच भर परिनाम । ते जनि त्रिबल्ति गुन बान्द्दल काम ।! 
सरसराम भन राधा रूप । रस बुझ रखमय सुन्दर भूपष ॥4२॥। रे 


न 





१... ॥76 50785 ० शांत॑प्र4940 (वी, & 9.०70स्‍5-.6), पद सं० १२, पृ० घ्‌ । 

२, मिश्रबन्धुओं ने भापको 'मेथिल कवि! बतल्लाया है। --देखिए, 'मिश्रबन्धु-विनोद' (वही, ठृतीय 
भाग, द्वितीय संब्, १६८४ वि०), पृ० १००५८ । 

रे, ३०णाए॥॥ 0 ॥96 357800 800607 ० 80028] (वर्दी, 4884), ?, 87. 
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(शाहाबाद) 

लोचन उद्यान (दरभंगा) ६ (संग्रह) कवि 

विधातासिह तारणपुर (पटना) &» न 


रै०८ 


सछठ 


१०२. सत्रहवीं शती 


१०३. 


१०४, 


१०५. 


१०६. 


१०७, अठारहवीं शती 


१०८. 


१०९. 


११०, 


१११. 


११२. 


११३. 


११४, 


११५, 


११६, 
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२१३ 


साहित्यकार का नाम 


शंकर चौबे (हंकरदास) 


शीतलसिह 


साहबराम 


(कविराजाधघिराज) 


हलधरदास 
हिमकर 


अग्निप्रसादर्सिह 


अचलकवि (अच्युतानन्द ) 


अंजबदास 


(अजाएबपाण्डेय, अजब) 


अनिरुद्ध 


अनूपचन्ददुबे (रामदास) 


आनन्द 


आनन्दकिशोर सिंह 


इसवी खाँ 
ईशकबवि 


उदयप्रकाशसिंह 


स्थान ग्र थ-संख्या 


इसुआपुर 
(सारन) 
शीतलपुर 
(सारन; 
अम्बा 
(शाहाबाद) 
पद्मौल 
(मुजफ्फरपुर) 
सरिसब 
(दरभंगा) 
सोनपुर 
(सारन) 
प्रसरमा 
(सहरसा) 
कर्जा 
(शाहाबाद) 
मिथिला 


धनगाई 
(शाहाबाद) 
मिथिला 


बेतिया 
(चम्पारन) 
भभुआा 
(शाहाबाद) 
मिथिला 


बक्सर 
(शाहाबाद ) 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


प्रवृत्ति 
कबि 
(कवि?) 
(कवि?) 


कवि 


कवि-गद्यफार 
(>टीकाकार ?) 


कषि 


(टीकाकार ?) 


वरिशिष्ट 


क्र्म 
सं० 


११७, 


११८, 


११६, 


१२०, 


१२१८ 


१२२. 


१२३, 


१२५, 


१२६. 


१२७. 
१२८, 


स्थिति-काल 


साहित्यकार का नाम 


अठारहवीं शती उमानाथ 


ऋतुराजकवि 


कमलनयन 
किफायत 


कं जनदास 

(अखोरी कुंजबिहारी 
लाल, कं जबिहारी 
दास, कुंजन) 


कुलपति 


कृष्णाक वि 


केशव 


गणेश प्रसाद 


गुणानन्द 


गुमानी तिवारी 
गोकुलानम्द 


स्थान 


हरिपुरी 
(दरभंगा) 
सुखपुरा- 
परसरमा 
(सहरसा) 
सरिसब 
(दरभंगा) 
दुमका 
(पूणिया ) 


कोरो 
(शाहाबाद) 


नवटोल- 
सरिसब 
(दरभंगा) 
सुखपुरा- 
परसरमा 
(सहरसा) 


मिथिला 


धमार 
(शाहाबाद ) 


भगारथपुर 
(दरभंगा) 


फ्टना 


उजान या 
सरिसब 
(दरभंगा) 


ग्र थ-संख्या 


२०६ 


प्रवृत्ति 


कवि 


9% 


म॥ 


(टीकाकार ?) 


कवि 


कवि-नाटककार 


२१० 


असम स्यति-काल 


स0०5 


१२६. 


१३०. 


१३१, 
१२२. 


१३३. 


१३४, 


६३५. 
११९. 


१३८, 
१३६. 


१४०, 


१४१ 


१४२. 


(४२३. 


(ड४, 


अठारहवीं शतती 
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99 


साहित्यकार का नाम 


गोपाल 
गोपालशरपण्णासह 


गोपीचन्द 
गोपीनाथ 


गौरीपति (गारी) 


चन्दनराम 


चन्द्रकवि 
चन्द्रमौलि मिश्र (मौलि) 
चक्रपाणि 


चतुभुज मिश्र 
चूड़ामणिसिह 


छत्त रबाबा 


छत्रनाथ (छत्रपति, नाथ, 
कविदत्त, कुवीश्वरदत्त ) 


जगन्नाथ (जगरनाथराम 


जयरामदास 
(गोस्वामी जयरामदास 
ब्रद्मचारी, सिद्धबाबा) 


हिन्दी-साहित्य और बिह्ार॑ 


स्थान ग्रभ-संख्या 
बेहटा रे 
(दरभंगा ) 

बक्सर १ 
(शाहाबाद) 

मगही-दक्षेत्र ्र 

शाहआलम- न्‍ 


नगर (सहरसा ) 
दरभंगा 
अम्बा 


(शाहाबाद) 
मिथिला 


गया 


मिथिला 


* 


हजारीबाग 


पृण्डितपुर 
(बम्पारन) 
हाटी-उभटी 
(दरभंगा) 
हवेली-खड़गपुर 
(मुंगेर) 


जोगियाँ 
(शाहाबाद) 


जयानन्द (करणजयानन्द) भगीरथपुर 


(दरभंगा) 


२६ 


प्रवृत्ति 


कषि 


(टीकाकार ?) 


99 


कवि-नाटककार 


परिध्िष्ट 


कस स्थिति-काल 


सृ्‌० 


१४५, अठारहवीं शती 


१४६. 


१४७. 


१४८, 


१४६, 


१५०, 


१५१. 


१५२. 


१५३, 
१५४, 


१५५, 


१५६. 


१५७, 


१५८, 


१५६९. 


3) 


साहित्यकार का नाम 


जॉन क्रिश्चियन 
(जान अधम, अधमजन) 


जीवनबाबा 


जीवनराम (रघुनाथ ) 


जीवारामचोबे 
(युगलप्रिया ) 
भब्बूलाल 
टेकमनराम 
तपसी तिवारी 


तुलाराम मिश्र 


दयानिधि 


दिनेश द्विवदी 
देवाराम 
देवीदास 


ननन्‍्दनकवि 


ननन्‍्दीपति 


(बादरि, कलानिधि) 


नन्‍्दूर।मदास 


स्थान 


बनगाँव 
(सहरसा) 
राजापुर 
(शाहाबाद) 
शिवदाहा 
(मुजफ्फरपुर) 
इसुआपुर 
(सारन) 
नयागाँव 
(सारन ) 


भखरा 
(चम्पारन) 


ममरखा 
(चम्पारन) 
सतबरिया 
(चम्पारन) 
पटना 


ठेकारी 
(गया) 

कर्जा 
(शाहाबाद ) 
रामगढ़ 
(हजारीबाग) 
उजान 
(दरभंगा) 
मिथिला 


ब्रह्मपुरा 
(मुजफ्फरपुर) 


२११ 
ग्रथ-संख्या प्रवृत्ति 
२ कवि 
हु; ५ 
१ कवि 
. (टीकाकार ?) 
«(कवि ?) 
«.. कवि 
> हे 
२्‌ +2 
| है 
१ 7) 
१ कवि-नाटककाः 
१ कवि 


२१२ 


3 स्थिति-काल 
१६०, अठारहवीं शती 
१६१. ५2 
१६२, ग्ठ 
१६३, कर 


१६४५ रे 
१६५, 29 


१६६. १8 
१६७, ] 


१६८, 5 


१६६९. र 


१७०. १7 
१७१. १३ 
१७२, शा 
१७३. न 


१७४५ 9) 
१७५. 92 


१७६. हर! 


साहित्यकार का नाम 


नवलकिशो रसिंह 


निधि उपाध्याय 
(जिरवन भा) 


पंडितनाथ पाठक 


प्रतापसिंह 
(मोदन।रायण) 
प्रियादास 
बालखंडी 
(रागप्रेम साह) 
बुद्धिलाल 
बेनीराम 


ब्रद्मदेवनारायण ब्रह्म' 


भंजनकति 
(कविशेखर) 
भवेश 


भिनक राम 


भीखमरास 
(भीखामिश्र) 

मनबोध 

(भोलन ) 

महीपति 
माधवनारायण 
(केशव, केशन कबि) 
मानिकचंद दूबे 


हिन्दी-साहित्य और विहार 


स्थान ग्र थ-संख्या प्रवृत्ति 
बेतिया «... कवि 
(चम्पारन ) 
कोइलस ५ १? 
(दरभंगा) 
मुहम्मदपुर ४... (कवि ?) 
(गया) 
मिथिला 4 99 
पटना ६ ५ 
पिपरा ४». कवि 
(गोविन्दगंज ) 
मिथिला ५ ; 
इचाक २८ डर 
(हजारीबाग) 
नयागाँव ५ 25 
(सारन) 
सिथिला ५ म्र 
भट्ट पुरा रद श 
(दरभंगा) 


सहोरवा-गोनरवा < 
(चम्पारन) 


माधोपुर ॥। 
(चम्पारन) 
जमसम १ 
(दरभंगा) 
मिथिला ८ 
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बनगाई (शाहाबाद) » 


कवि-अनुवादक 


कवि 
(कवि ? ) 


कवि 


प्रिष्िष्ट 


के 


सं० 


१७७. 


१७८ 
१७६, 


१८०, 


१८१, 


१८२. 
१८३, 


१८४. 


१८५. 


१८६. 


१८७, 


२१८८, 


१८९, 


१६०, 


१६१. 


१६२. 


स्थिति-काल 


अठारहवीं शती 


9९ 


साहित्यकार का नाम 


मुकुन्दर्सिह 


मोदनारायण 
रघुनाथदास 


रमापति उपाध्याय 


राधाकृष्ण (कृष्ण) 


रामकवि 


रामजीभद्र 


रामजीवनदास 


रामनारायण श्रसाद 


रामप्रसाद 


रामरहस्यसाहब 


(रामरजदूबे, रामरहेस) 


रामेद्वर 


रामेदवरदास 


लक्ष्मीनाथ परमहंस 
(लक्ष्मीनाथ गोसाई , 
लक्ष्मीपति, लखन, लछन) 


लाल भा 


वंशराजशर्मा वंशमनि" 


स्थान 


रामगढ़ 
(हजारीबाग) 
मिथिला 
ब्रह्मपुरा 
(मुजफ्फरपुर) 
मिथिला 
जयनगर 
(दरभंगा) 
मिथिला 
भोजपुर 
तुरकोलिया 
(चम्पारन) 
दामोदरपुर 
(चम्पारन ) 
बेतिया 
(चम्परन) 
टेकारोीं (गया) 


मिथिला 
कथलपद्ी 
(शाहाबाद) 


प्रसरमा 
(सहरसा 


मंगरोनी 
(दरभंगा 
वीरभमानपुर 
(शाह्ाबाद) 


२१३ 


ग्र थ-संख्य! प्रवृत्ति 


२ (कवि ?) 


श्र 


6] 


१० 


कवि 


9 


कवि-नाटककार 
कवि 


9 


(कवि-अनुवादक ? ) 


कवि 
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99 


२ कविन-माटककार 


१ 


कवि-टीकाकार 


२६४ 
क्रम न 
सं० स्थिति-काल साहित्यकार का नाम 

१६३, अठारहवीं शती वृन्दावन 

१९४, हि बेणीदत्त भा (दत्त ) 

१६५ गा वेदानन्दर्सिह 

१६६९. १३ ब्रजनाथ 

१९७, हे शंक रदत्त 

१९८. शुम्भुनाथ त्रिवेदी 

१६९६९. ऐ शिवनाथदास 

२०० ग श्रीकान्त (गणक) 

२०१. गा श्रीपति 

२०२, पु सदल मिश्र 

२०३. । सदानन्द (चित्रधर मिश्र) 

२०४, के साहबरामदास (साहब- 
राम भा, साहबदास, 
साहबजन, साहब) 

२०५. 95 हरलाल 

२०६. १5 हरिचरणदास 
(हरिकवि) 

२ 9 ह जा क्र हरिनाथ 


हिन्दी-साहित्य और बिहार 


स्थान ग्रथ-संख्या प्रवृत्ति 


बारा ७ कवि 

(शाहाबाद) 

हाटो भर डे 

(दरभंगा) 

बने ली ५ भर 

(पूणिया) 

उजान «कवि 

(दरभंगा) 

पटना ४ (कवि-नाटककार ?) 

ममरखा १ कवि-अनुवादक 

(चम्पारन ) 

तैलपा (सारन) १ कवि 

मिथिला १ कवि-ताटककार 
कि १ कबक्िसटीकाकार 

आरा २ अनुवादक-गद्यकार 

(शाहाबाद) 

चनबवाइन ६ (कथि ?) 

(चम्पारन ) 

मिथिला ५ के! 


हरिहरपुर ५ हे 


(गोपालगंज ) 

चेनपुर १० कवि-टोकाकार 
(सारन ) 

मिथिला ५ कवि 


मूल पुस्तक में आये उद्धरडों! की अथम पंक्ति कीं 


अकारारदिंक्रम सें सूची 


अंतवंत सब देह हे 

अनगनित किशुक चारु चंपक 

अपद सकल संपद पहु हारलू 

अब क्या साचत मूह नदाना 

अरुन पुरुष दिसि बहलि सगरि तिसि 
अलक विरचि ललाट शशिमुखि 
अवरु वचित्री कहजो का 

अवसभओ उद्यम लक्षि बस 

आगि लागे बनवा जरे प्रबतवा 
आगे कमलिति ! करह कुसुम परगास 
आज सपन हम देखल सजनी गे 

आजु पहुसंग रमित कामिनि 

आनन्द की कंद वृषभानुजा को मुख-चंद 
आसलता हम लाओल सजनी 

इ जे हम जनितहुँ तन्ति तह 

इस जगह बादि को अर्थ 

उधारिय अधम जन जानि 

उद्यम साहस धेय बल 

उपबन की शोभा नही 

उपरे पयोधर नखरेख सुन्दर 

उमत जमाए सखि हे करु 

उर लोचन मगु देखिये 

एक एक को लियो सलल्‍ाम 


१२४ 

३४ 

३०० ४ 
१०३६ १२७ 
३५ 

न्ध४ १६१८ 
»«  ४१(ग०) 
४० 

१४५ 

8७० 

न ११७ 
के १३२ 
१७७ 

५६ 

१४३ 

«०» ९० ३े (ग०) 
प्र 

8४ 

१३६ 

५० 

४६ 

३५ 

३०७ १०४ 


१. उदधरणों के आगे कोष्ठक में, 'ग०” संकेत का भर्थ गध और 'परि#” का अर्थ परिशिष्ट है । 


२६६ 


एक समय दुख भरी नारि 

एकसर अधिकहु राजकुमार 

एकसर सुजन कलपतरु लाख 

एक से शुण्डिनि दुहु घरे सान्धभ 

ए धनि ए धनि सुनह सरूप 

ऐसे महाजोर घोर गज सुलतानो बीच 
ओकि माधव ! देखल रमणि एक ताहि 
ओकि माधव ! देखल वियोगिनी वामा 
ओधिकि माधव ! तोहरि रामा 
मऔचक चाहि गई जब ते 

ओऔचक हो भेटत लपेटत गोपाल ज़ी के 
कंचन के गजराज बनाय 

कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ 
कतए गमओलहुँ राति 

कतय रहल मोर माधव ना 

कनकलता भरबविन्दा 

कनकलता सन तनुवर धनियाँ# 
कमल-कुलिश माँफे भमई लेली 

कमल फूल अस कैना पाई 

कमलिनि मन गुनि करिअ विवेक 
करता अजपालक भगवाना 

करहु क्रिपा सब हरि गुन गावो 

करु परसन मुख रे 

कलधौत कज़ुन कलित कर तामरस 
कलित इच्छा ब्रह्म कहावा 

कहुओ कुशल इहो वायस सजनी 

कहि न सके दलसिंघ बड़ 

काआ तरुवर पञ्च बिडाल 

काफी तू विचारी मूलतानी भगरे किये रो 
काम की कली सी ललो वृषभान की 
का लागि सिनेह बढ़ाओल 

काली काली घन की समान आसमान फौज 
काहेरि पेणि मेलि अच्छह कीस 

किसी समय बदरिकाश्रम में 

की जनु कएल करझानिधि-हर 
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उद्धरणों कौ प्रथम-पंक्ति की अकारादिक्रम से सूची 


को परवसचनें कन्तें देल कान 

कुड्चित केसिनि निरुपम वेशिति 

कुन्द की कली-सी दन्तपांति कौमुदी-सी 
कुन्दन कनक कलित कर कद्भूण 

कुमुद बन्धु मलीन भासा 

कुसुमित कानन माँजरि पासे 

कोटि कोटि संपति को लाखन सिपाह खड़े 
गंगा-जउ ना माँके बहुई साई 

गअणत गअणत तइला वाडहो हेड्चे कुण्डी 
गज बाजनि बरुत्य चलें 

गमन अवधि तुझे नहिल विशेष 

गिरि नन्दिनी शुभदीन हरखि 


गिरिवर लीन मलीन निशाकर 
गुजर परि वेटरा एक मल्‍्ला बन्धने 
गुर कहं सबंस दीजिये 

गौर देह सुढार सुबदनिऋ 

गौरी अधेज्भी सद्भहि लए 

ग्रोषम में तप भीषम भानु 

चंचल चलत चारु रतनारे 

चकुत भयो है चित 

चतुर नायिका शिशिर ऋतुमध्ये 
चन्द्रवदनि नवि कामिति सजनी 
चरन चरन रइन दिन 

चरनन्ह अति सिंगार बनावा 
चललि मधुपुर साजि 

चलु सख्त! चलु सखि! परिछनिहारि 
चामर चिकुर बदन सानन्द 

चौदिस हरि पथ हेरि हेरि 

जह॒र्ताह देखल विलासिनि रे 

जखत आएल रघुनन्दन रे 

जलन एहन धड़ि 

जगत जननि मा गोचर मोर 

जगत विदित वद्वनाथ सकल गुन अगर हे 
जतनहूँ जते भो नरे रे निरवह 

जथा कनेकन लहरि ते 
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जनु होअ मास अखाड़ हे सखि! 
जमुना तीर कदम तर हे# 

जय कालिक कर खज़धारिणी 

जय जय जय भय भड्जिनि भगवति ! 
जय जय दुर्ग जगत जननी 

जय जय दुर्गे दुगंतिहारिन 

जय जय देवि दुर्ग दनुज दारिनि 
जय जय निगुण-सगुण तनुधारिणी ! 
जय जय भारति भगवति देवी 

जय देवि दुर्ग दनुज गंजनि 

जय मज़ूला जय मज्ुला 

जयजय शंकरि ! सहज शुभंकरि! 
जय हरि गमनी जय हरि गमनी 
जहा सरस ससि-बिब 

जहि मण इन्दिय (१५) वण हो ण ठा 
जहि मण पवण ण संपरदइ 

जागो कानन्‍ह कमल दोठ लोचन 
जुग याम निशा घनघोर छयो 

जो भापने हित चाहत है जिय 
जोरन जावन देइ के 

जै जे कृपाल दयाल शंकर 

जै जे जगमाता पंकज गाता 

ठटालत मोर घर नाहि पड़वेषी 
ततहि धाओल दुहु लोचन रे 

तनु सुकुमार पयोधर गोरा 

तड़ तड़ दासिनि दमके 

तब मुत्ति से रहा नहीं गया 

तहिया देखल हम ओरे जे धनि 
तातल सेकत वारि-बिन्दु सम 


ताल भाल मृदंग खांजड़ी 

तित्य तपोवण म करहु सेवा 

तीनिए पार्ट लागेलि अणहुअ सन घण गाजइ 
तुला घुणि घुणि आँसुरे अँसु 

तैरोई सुयक्ष के समान ससिसान स्वच्छ 
तोहर बिगड़ल बात बन जाई 

तोहें हँम पेम जतें दुरे उपजलू 
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उद्धरणों की प्रथम पंक्ति की अकारादि-क्रम से सूची 


दह दिस भ्रम्ति भमि लोचन आव 
दहिन कमल कर लिये 

दूर्रह ऊरु रहल गहि ठाम 

देख परबेस परम सुकुमारि 

देखब कोन भाँती 

देखली में ए सजनियाँ 

देखहों भे माइ जोगि एतय कतय 
देखु देखु अपरुब माई 

देखु साख आजु जगदम्ब सोभा बनो 
देखु सखि! देखु सखि! उमत जमाए 
देखेउ मारुत सुत भ मंता 

धरनी जहेँ लगि देखिये 

धमंदास तुम्ह सन्त सुजाना 

धम्मं धराधर धारक धौल 

धवल जामिनि धबल हर रे 

धीरे धीरे धोरे चलु संया के नगरिया 
नगर बाहिरे डोम्बि तोहोरि कुडिया 
न गहु खग्ग प्रृ्वासह 

ननन्‍्द नन्‍दनत संग मोहन 

नयन निमिष जनि देखइत 

नरक विनासी सुख के रासी 

नर जन्म सिराना राम बिता 

नव तनु नव अनुराग # 

नवमी तीथि उजागर 

नहीं दुख रहत जपत पद पंकज 
नाथ हो कोटिन दोष हमारो 

नाव डोराव अहीरे 

निअ मन मानिनि ! करिभ्र विचार 
निरखि जुगल छबि सद्विन्ह कह 
निशाक नाइकाक शड्भुवलय अइसन अकाश 
पचसर लए सर साज ना 

पट मैलो पेन्हे ओ निपट तन भूख 
परम नतुत्र देखह माइ हे 

पहिरि घुन्दरि चारु चन्दन 

पावक पंकज पीक पट 
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पाव दुबी पउआ परम कलकार 

पितु दरसन अभिलासख जुगल कुंवरन मन आई 
पृर॒ुष भमर सम कुसुमे कुसुमे रम 
पुरुषसार हम आनि मिलाओल 

पूरत प्रभू की कृपा 

पेखु सुअणे अदस जद्सा 

प्रथम बएस जत उपजल नेह 

प्रथमहि ओरे ससिमुख्ि 

प्रथमहि बन्दों सत पुरुष पुराना 
प्रथमहि सुमिरों नाम विधाता 

प्रभु तेरो अजब नगरिया 

प्रहर रात्री भितर बिआरीक अवसर भेलू 
प्रात समय प्यारी उठि 

प्रेम पियें जुग-जुग जिवे 

प्रेयसि न करिअ प्रेम मलान 

फूल्यो कहूँ गुलाब बहु 

बदन भयान वदन शव कुण्डल 

बिना भजन भगवान राम बिनु 
बेजान में गुनाह मुझसे बन गया सही 
बोलितहु साम साम पए बोलितह 
बोले मनोहर मोर जहाँ 

भजहु रे मन नन्दनन्दन 

भाई रे पिया के खेल कठिनाई 
भानुकुल-कुमुद चन्द-कुल-कमल भानु 
भाविनि ! बुझल तोहर अनुराग 
भेल भद्गुर मण्जरीभर 

भोला के दे न जगाई रे माई 
मधुकर विमल कमल पर रावे 
मध्यान्हे करी वेला संमद्ध साज 

मन मरन समय जब आवेगा 

महराज शुभडूर ठाकुर जू 

माघ नहीं है निदाघ प्रचंड 

माधव ए बेरि दुरहि दुर सेवा! 
माधव एहन दिवस भेल मोरा 

माधव रजनो पुनु कतए आउति सजनी 


हिन्दी-साहित्य और बिहारें 
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उद्धरणों की प्रथम पंक्ति की अकारादि-क्रम से सूची 


मानए गरुअ पयोधर हारा 

मान बिहूता भोअना 

मारग कानन अनुपम शोभा 
मारिबा तौ मन मीर मारिबा 
मालति ! न करु विमुख अलिराज 
मुख दरसने सुख पाओोला 

मुख शोभा कछ बरति न जाई 
मूरख सो कछ पूछिए 

मोहन बिनु कौन चरेहे गया 

युगल शरू सिम हिमकर देखल 

ये सषि सुन्दर स्याम की री 

योग नहीं, हठ धर्म नहों 

रतिमुख समुख न करु अतिमान 
राज विराज भई पलमाहि 

राधां माधव विलसहि कु जक मा 
राधे की ठोढ़ी को विन्दु दिनेश" 
राम गये बन से तुम जानत 

राम नाम के अन्तर नाही 
रामनाम जगसार 

राहुओं चान्दा गरसिअ जावें 
रितुराज आज विराज हे सखि 
लड़त मरत महि ऊपर आये 

लाल है भाल सिदुर भरो मुख 
वर देखह सखि आई 

वारि बएस तेजि गेह 

विधिवस नयन पसारल 
विन्ध्येश्नरी विविधरूप राजित 
विश्वव्याप्ति कमल मध्य विलसति हे नीलबर्णं 
शंकरि शरण धयल हम तोर 
शरतक चान्द अइ् (स) न निम्म॑ल 
शशि शेखर नटराज हे 

श्यामा पलक हेरिआ हर वामा 
सलि मधुरिपुसत के कतए सोहाभोन 
सखि साओत केर आओन 

सखि हे कि कह्ब पहुक समाजे 
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सबहु सखि परबोधि कामिनि 


सबेर का समै है 

सरद चन्द आनन्द पूरन 
सर्वे दव ते दवं अति 
ससधर सहस सार वटुराव 


साँभक अतिथि भागें विहिबान 

साए साए काँ लागि कौतुक देखरू 
साए साए पिभोर्क कह विनती 
सांजयति सुरसरिदमर दानव 

साजि सिंगार सुहागिनी सेन चलो 
साजे हैं बारात कोटि कोटि गजरथ को 


सारद ससधर जगमग राति 
सिंधु सुता मुख चन्द्र चकोर 
सियावर असरन सरन 


सुज छाउ ससि लागेलि तान्‍्तो 


सुतल रहलीं नींद भए 
सुनत जानको बचन 
सुनह वचन सखि सन दए% 


सुनु सखि साम सुनर बनवारा 
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विद्यापति ठाकुर की पदावली- ३३ (टि०), 
३५ (टि०), ४२ (6०), ढ५्‌ (दि०), 
४६ (ढि०), ५३ (5०), ५३ (5०), 
४४ (टि०), ५५ (८०), ५८ (८०), 
६२ (टि०), ८२ (टि०), १०० (टि०), 
विशज्ञापति-पदावली--५८ (टि०) 
विद्यापति-पदावली की नेपाली पोथी--३२, 
४३, ५६, ४४, २६, ५७, ६२, 
विद्यापति पदावली की रामभद्रपुर-पोथी-- ३२, 
बह लक +नक पक $ (टि०) 
विद्याविनोद नाटक -तें त्र-- ५७ 
विनय-पत्रिका--१०४, ११३ 
विभागन्सार--४० (०) 
विभिन्न कवियों के पदों के संग्रह---१०२(टि०) 
विरहमासा-- १५५ 
विरूप-गी तिका-- (६ ७ 
विरूप-पद-चतुरशीति-- १७ 
विरूप-वज़गीतिका-«१७ 
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विवादचस्द्र-- ५० 
विवादरत्नाकर-- ३६ (टि०) 
विवेकसार--७५ 
विष्णुपुराण-- १६५ 
विष्णु-मक्ति-रत्वावली-- ५६ 
वीरविलास-- १६७ 
वृत्ततार- ८२ (टि०) 
वुन्दावन-विछास-- १६४ 
वृहत्कवि-वल्लभ-- १७७ 
वेदानन्द-विनोद--१ ६६ 
व्यंग्या्थं-कोमुदी-- ५१ (८०) 
व्यवहार- प्रदी पका --- ३९, ५८ 
व्यवह्ा र रत्नाकर --३१ (2०) 
ब्रजभारतो (५०) - १६३ (टि०) 
ब्रजराज-पं चा शिका-- ६१६७ 
ब्रत-पद्धति-- ५४ 
हब्द -- ७५ 
शब्द-प्रकाश--८ १ 
शब्दसं हिता -बाणी-प्रमोद-- १३७, १३८(टि०), 
१५० (हि०), १५१ 
दशरीर-नाडिका-बिन्दुसमता--२८ 
शिव-दीपक-- १२४ 
शिवनाथ-सागर--१ ६८ 
शिवपुराण*- १०८ 
दशिवपुराणरत्न--१०८, १०६ (डि०) 
शिव सागर-- ७७ 
शिवसिह-सरोज--१ ३२ (6०), १६७ (०) 
शिवस्तोत्र-- ६ ६ 
शुकल-अभिनन्दन-ग्र थ-- १ (ठि०) 
शुद्धिरत्ताकर-- ३१ (टि०) 
छुद्धि-विवेक «५४ 
घुत्यताकरुणा-हृष्टि-- १ ६ 
शुन्यता-हडि2०«- ७ 
शेबमानसोल्लास-- ३६ (६०) 
शैव-स्वस्वस।र--४० (ढि०) 


हिन्दी-साहित्य और विहार 


शव-सवंस्वसार-प्रमाणमूत-पुराण-संग्रह--४० 
(टि ० ) 

श्राद-विवेक-- ५४ 

श्री एक-सौ-भआठ विष्णु-प्रतिष्ठा--६२ 

श्रीकृषण अभिनन्दन-ग्र थ-- १५६ टि०, १५७ 
([ टि० ) 

श्रीकृषणक लिम।ला--- १ ३७ 

श्रीकृषणधीतावली-- १६० 

श्रीकृष्ण जन्म -- ८७*,६४७ (दि०) 

श्रीकृष्ण-रत्नावली -- १६० 

श्रीगंगास्तव ८७ 

श्रीमत्खण्डबलाकुल- विनो द-- ११३ 

श्रीमद्भगवद्गं ता-- १२४ (टि०) 

श्रीमदृभागवत-- १६५ 

श्रीराम-गीतावली -- १६० 

श्रीवेडुटेशवर- समाचार (प०)--१२६ 
(टि०), १२७ (टि०) 

षडेंंगयोग-- ७ 

घडंगयोगोपदेश--- २७ 

संकट-मोचन-स्तोत्र-- १६४ (८०) 

संगीत-संग्रह-- ६२ 

संतकवि दरिया--एक अनुशीलन--७५ 
(5०) ७३ (6०), ७७ (ठि०) 

संतमत का सरभंग-संप्रदाय--११६ (टि०) 
१२० (2०), १२६ (रि०), १३० (९०) 
१४५ (टि०), १४६(टि०), १७३ (६०) 

संपुटी-तंत्र- २६ 

सज्जन-विलास-- १६७ 

सतसई--१५८, १७७, 

सदलमिश्र-ग्र थावली -- १७१ (टि०) 

सत्य-शतक--- १२६, 

सदृग्र थ-- १५६ 

सद्वृत्ति-मुक्ताब॒ली 

सभा-प्रकाद-- १७७ 

सम्मेलन-पत्रिका (प०),--१७६ (6०), 
१७७ (टि०) 
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ग्रंथमामानुंकमणिकां 


सरस्वती (१०)--२३ (टि०), ८५ (६०) 

सहजगीति--४ 

सहज-संवर-स्वाधिष्ठान -- ७ 

सहजसिद्धि-- १४ 

सहजानन्तस्वभाव-- ३ 

सहजोपदेश-स्वाधिष्ठान -- ७ 

सहस्लानी-- ७५ 

साप्ताहिक शाहाबाद (१०)-- ६२७ (टि०) 

साहब रामदास की पदावली-- १७४ (०), 
१७५ (2०) 

साहित्य (५०)--८ (टि०), ३२४ (5०), ३६ 
(टि०), ३६ (टि०), ७८ (4०), ८३ 
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१५६ टि०), १६८(टि०), १६६ (टि०) 

साहित्य-विकास--- ११८ (टि०) 

साहित्य-विछास....४८ (टि०) 

साहित्य-संदेश (प०)--१७६ (दि०), १७७ 
(4०), १६५ (टि०) 

सिद्ध-साहित्य--- ५ (टि०), ६, ८ (5०), १३ 
(टि०), १४ (टि०), १५, १६ (दि०), 
१७, १८ (टि० ), २६ (६४०), २५ 
(ढि०), १६३ (टि०) 

सीतायन-- ९० 

सीता-सौरभ -मंजरी--१४२ 

सुखदु:खद्दयप रित्यागदृष्टि -- २५ 

सुखसागर--११६ 

सुगतदृष्टि- गीतिका-- ११५ 

सुदामा-चरित---८६, ६६, १२० 

सुनीष्प्रपल्न्वतत्त्वोपदेश -- १७ 

सुभाषित-सुधा रत्न -भाण्डागार--३६ (ठि०) 
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सेवानदपंण-- १४१ 

सोनपुर-मेला-वर्णन- ६७ 

स्फुटपद-टीका --६ ४१ 

स्वाधिष्ठानक्रम-- ६ 

हजारीप्रसाद द्विवेदी का भाषण--३(ढि०), 
४ (ट०) 

हनुमानजी का तमाचा--६८ 

हनुमान-रावण-संवाद-- १ २० 

हरिचरित--४८, १४७ (टि०) 

हरिचरित्र--१६५ 

हरिभक्तिकल्पलता-- ५६ (टि०) 

हरिवंश--- १४७ 

हरिवंश-पुराण--१५ १ 

हरिवंश-प्रशस्ति - १६७ 

हरिवंश-हुंस-नाटक--१६७ 

हरिहर-कथा-- ६३१, १३२ (6०) 

हषंचरित - एक सांस्कृतिक अध्ययन-- 
१ (टि०) 

हषंचरितम्‌ू--१ (६०) 

हस्तलिखित हिन्दी-पुस्तकों का संक्षिप्त- 
विवरण--७८ (०), १७७ (टि०) 

हितोपदेश--७७, ८३, ६१ 

हिन्दी -काथ्य-धारा--४ (टि०१, ६ (टि०), 
६४ (६०), १५ (टि०), १६ (दि०), 
२० (ठि०), ३१ ठि०), १६२ (४०) 

हिन्दी जेन-साहित्य का '्षिप्त-इतिहास-«- 
१६५ (टि०) 

हिन्दी -साहित्य का इतिहांस--१६७ (<ि०) 

हिन्दुस्तानी (प०)-- ३४ टि०), ५५(ट०), 
५६ (टि०" 

हुँकार-चित्त- बिन्दु-भावन|क्रम-- १५ 

हेवअतन्त्रराजक-- २६ 
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खहायक ग्रंथों की सूचीं' 


श्रीवात्मीकि रामायण सटीक--सं ० श्रीवासुदेव रूक्ष्मण शास्त्री पणशीकर, पाण्ड्रंग 
जावजी, निर्णयसागर प्रेस बम्बई। 

शब्दुकक्पत्रम सं० स्थार-राजा राधाकान्तदेव बहादुर, वरदाप्रसाद बसु तथा 
हि 


हरिचरणवसु, ७१ पथरिया घाट स्ट्रीट, कलकत्ता । 

पुस्तक-भण्डार रजतजयनन्‍दी-स्मारक प्र थ--पुस्तक-भण्डार, लहेरियासराय और पटना । 

कीर्तिल़्ता -सं ० बाबूराम सक्सेना, नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी । 

विधापति--सं ० मित्र-मजूमदार, यूनाइटेड प्रेस लि०, पटना-४ । 

संस्कृत-सादित्य का इतिहास--..पं ० बलदेव उपाध्याय, शारदा-मंदिर, काशी । 

दिन्दी-शब्वु-सागर--सं ० ध्यामसुन्दर दास, नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी । 

अध्यात्म रामायथ--सं ० मुनिलार, गीता प्रेस, गोरखपुर । 

विद्ारसंस्कृततमितै: समावत्तनमद्दोत्सवे . सिथिन्नेशमद्देशरमेशध्यास्यानात्मक॑ दीक्षास्त 
भाषणम्‌--श्रीअ दित्यनाथ भा, मंत्री, बिहारसंस्कृतसमिते: । 

संस्कृत-साहित्य का इृतिद्ास - महेशचन्द्र प्रसाद, लेखक, छपरा । 

संस्कृत-साहित्य की रूपरेखा--स्वं ० पं० चन्द्रशेखर पाण्डेय शास्त्री तथा शान्तिकुमार 
नानूराम व्यास, साहित्य-निकेतन, कानर, बरेली । 

संत्कृत-साहित्य का इतिहास - हंसराज अग्रवाल तथा डॉ० लक्ष्मणस्वरूप, राजहंस 
प्रकाशन, सदरबाजार, दिल्ली । 

मध्यकात्ञीन भारतीय संस्कृति-- म० म० गौरीशंकर हीराचन्द ओभा, हिन्दुस्तानी 
एकाडेमी, प्रयाग । 

झमरकोष--रामश्रमी टीका, निर्णय सागर प्रेस बम्बई। 

मद्द|भाष्य -- रामश्रमी टीका, निर्णय सागर प्रेस, बम्बई | 

प्राकृत-साधाशों का व्याकरण--डॉ० रिचर्ड पिशल, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, 
पटना-३ । 

हिम्दी-साहित्य का इतिहास--आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल, नागरी-प्रचरिणी-सभा, 
काशी । 


१, यह सूची केवल ढन्हों पंथों की दै, जिनका उल्लेख पाद-टिप्पणियों में हुआ हे। --सं 


२५२ 


पण, 


१३, 
३०. 
११, 


२२, 
शेड, 
३ ह ड 


२१२, 


२६, 
१७. 
र्ष्र, 


२६. 
३०, 
३१. 


३3१२, 
३३६. 
8७. 
२, 
३६. 
३७, 
श्ष्ट, 
३३, 


४३१० 
७३. 
४२३, 
ड४. 


हिन्दी -साहित्य और बिहार 


हिन्दी-साहित्य का आद्ोचनाध्मक हृतिहास--डॉ० रामकुमार वर्मा, रामनारायणलाल, 
प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्र ता, प्रयाग । 

मिश्नवन्धु -विनोदु--मिश्रवन्धु, गंगापुस्तक-माला, लखनऊ । 

दर्ष चरितस्‌ -- बाण भट्ट, चौखम्बा संस्कृत सिरीज, काशी । 

उकवाडएाध दि्लीशी जिंटशंएणा३77--७77 ४0007-४४१॥8 708, (0ड्ा070 
[(70ए७8४ए४ 685, 7.07007. 

कविता-कौमुदी --रामनरेश त्रिपाठी, सादेन इंडिया पब्लिशिग हाउस, दिल्ली । 

शुक्ता-अभिनव्दुन-प्रन्थ-- हिन्दी-सा हित्य-सम्मे लन, मध्यप्रदेश । 

हथपंचरित-एक सांस्कृतिक अध्ययन -- डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, बिहार-राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌, पटना-३ । 

जैन साहित्य ओर इतिदास--नाथूराम प्रेमी, संशोधित, साहित्य-माला, ठाकुरद्वार, 
बम्बई-२ । 

पुरासस्वनिबन्धावक्षी--- राहुल सांकुत्यायन, इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग । 

ब्रौद्घम -वृशन---आचारय भरेन्द्रदेव, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना-रे। 

बिहार-राष्ट्रभाधा-परिषद्‌ के सप्तम वार्षिकोत्सत के सभापति-पद््‌ से किया गया 
डॉ० हजारी प्रसाव्‌ द्विवेदी का भाषण (मार्च १६५८ ६०),-- बिहार-राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌, पटना-३ | 

बोदगान-ओ-दोद्दा - म० म० हरप्रसाद शास्त्री, वंगीय साहित्यन्परिषद्‌, कलकत्ता । 

हिन्दी-काब्यघारा - राहुल सांकृत्यायत , किताब-महरू, इलाहाबाद । 

#ि३ ६7000९९५00 (० ठ390॥86९ ६50६6७४७१57--3529809908॥ 3॥868- 
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नाय-संप्रदाय---डॉ ० हजारीप्रसाद द्विवेदो, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद । 

पिद-साहित्य --डॉ० धमंवीर भारती, किताब-महल, प्रयाग । 

वोहाकोश -- राहुल सांकृत्यययन, बिहार-राष्ट्रभाषा परिषद, पटना-३ । 

राजेन्द्र-अभिनस्वुन-प्र थ -- नागरी-प्रचारिणी सभा, आरा। 

बोग-वाह -- पी ताम्व रदत्त बड़थ्वाल, श्रीकाशी विद्यापीठझ, बनारस । 

बुढ झोर इनके अनुचर--भदन्त आनन्द कौसल्यायन, प्रयाग पब्लिशिंग हाउस, प्रयाग । 

तिब्बत में सवा बर्ष-- राहुल सांकृत्यायन, शारदा-मंदिर, नई दिल्ली । 

विदार --एक ऐतिहासिक विश्वृशन --जयचन्द्र विद्यालंकार और पृथ्बीसिद मेहता 
पुस्तक-भण्डार, लह्ेरियासराय और पटना । 

तिब्बत में बोदजम - राहुल सांकृत्यायन, किताब महल, इलाहाबाद । 

मद्दाकवि विद्यापति - हरिनन्दन ठाकुर 'सरोज', प्रभात लाइब्र री, मधुबनी, दरभंगा । 

विद्यापति-गीत-संप्रह -- डाँ० सुभद्र का, मोतीकाल बनारसीदास, बनारस । 

रागतरंगियी - बलदेव मिश्र, राजप्रेस, दरभंगा । 

विद्यापति की पदाव्ञो--नगेन्द्रनाव गुप्त, इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
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पूरसमागम (दस्त ०)--बिहार-रिसर्च-सोसायटी (पटना) में सुरक्षित । 

भीज्योतिरीश्वर ढाकुर-प्रणीत बरण-रत्ताकर--डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी तथा 
पं ० बबुआजी मिश्र, एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता । 

मैथिक्नी-गीत-रस्नावक्ञी-- बदरीनाथ झा, ग्न्थाऊुय प्रकाशन, दडिभड़ा । 

#७ 907009८९0807 ६० ७ रचिक्वांध0 7822७ ० च0००४॥ 95॥8/ 
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विद्यापति-विशद्-पदावल्ली - शिवनन्दन ठाकुर, मंथिली-साहित्य-परिषद्‌, लहेरियांस राय, 
दरभंगा । 

त्रियाबोध (हस्त ० )-- बिहा र-राष्ट्रभाषा परिषद्(पटना के हस्तलिखित-ग्रन्थ-अनुसं धान - 
विभाग में सुरक्षित । 

मध्यकाद्वीन हिन्दी-कवयित्रियाँ--डाँ० सावित्री सिन्हा, आत्माराम ऐण्ड संस, काइमीरो 
गेठ, दिल्ली । 

विद्यापति-पदावक्षी -- कुमुद विद्यालंकार, रीगल बुक डिपो, दिल्ली । 

गोविश्व-गीतावली --मथुराप्रसाद दीक्षित, पुस्तक-भण्डार, लहेरियासराय और पटना । 

मिथिद्ा-भाषामसय-दृतिदास -- बलर्शी स० म० मुकुन्द शर्मा, चौखम्बा संस्कृत- 
पुस्तकालय, बनारस सिटी । 

मिथिल्वा-गीत-संप्रह -- भोला भा, श्री रमेश्वर प्रेस, दरभंगा! । 

गीवगोविन्च का मेथिक्षी-झनुवाद (हस्त०)--बिहार रिसर्च सोसायटी (पटना) में 
सुरक्षित । 

परदकश्पतरु--श्रीसतीशचन्द्वराय, वंगीय-साहित्य-परिषदत्‌, कलकत्ता । 

मिथिल्ाराज-प्राप्तिकवितावद्ञी--पं ० जगदीश कवि, राजप्रेस, दरभंगा । 

राघब-विजयावज्ञी-- पं ० जगदीश कवि, राज प्र स, दरभंगा । 

मैथिल्ली-सादिस्पक इतिद्वास-प्रों०.. कृष्णकान्त सिंह, मिथिला-प्रकाशन, 
लहेरियासराय । 

संल-कवि दरिया : एक अनुशोक्षन-डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, बिहार- 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटता-३ । 

राम-रसाणंव (हस्त ०)-- मन्नूल/छ पुस्तकालय (गया) में सुरक्षित । 

शोविस्यु्नोत्ास्टत (हस्व०)०-विह्म र-राष्ट्रभावानपरिषद्‌, (पटना) में सुरक्षित । 

हस्तकषिखित हिन्दी-पुस्तकों का संक्षित विवरश --नाम री-प्रचा रिणी समा, काशी । 

भरनीदास जी की बाती-- पधरनीदास, बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग । 
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हिन्दी-साहित्य और बिहार 


भोजपुरी के कि और काव्य--दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह, विहार-राष्ट्रसाषा-परिषद्‌, 
पटना-३ । 


बिदर-दपैद---रामदीन सिंह, खड्गविरूास प्रेस, पटना । 
राभक्थान में हिम्दी के दस्तद्षिशित प्रथों की खोम -प्राचोन-साहित्य-संस्थान, 
राजस्थान-विश्वविद्यापीठ, उदयपुर । 
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पंचायरत--धुकदेव ठाकुर, खड्गविलास प्रेंस, पटना । 

अम्पारन की साहित्य-साधना--रमेशचन्द्र का, भारती प्रकाशन, सुगौली, चम्पारन | 

विभिन्न कवियों के पदों के संप्रह (हस्त०)--बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद (पटना) के 
हस्तलिखित-प्रथ अनुसंघान- विभाग में सुरक्षित ! 

नरेग्त्र-विजय -- पं ० महेश भा, राज प्रेस, दरभंगा । 

पोधी विधाधर (हस्त०)--बिहा र-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) के हस्तलिखित-प्र थ- 
अनुसंधान-विभाग में सुरक्षित । 

शिवपुराय-रत्न--- बिह/र-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) के हस्तलिखित-ग्र थ-अनुसं धात- 
विभाग में सुरक्षित । 


"झीमत्खण्डवल्घाकुद्च- विनोद पं ० गोपाल भा, राज प्रेस, दरभंगा । 
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ढव्वन्त-प्रकाश (हस्त ० )--बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) के हस्तलिखित-ग्र थ- 
अनुसंधान-विभाग में सुरक्षित । 

सम्तमत का सरभंग-सम्प्रदाय--डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, बिहार-राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌, पटना-३ । 

धीमद्भगवद्गीता (हस्त ० )--बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) के हस्तलिखित-ग्र थ 
अनुसंघान-विभाग में सुरक्षित । 

शिवद्ीपक (हस्त ०)--बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) के हस्तलिखित-ग्र थ अनुसंधान 
विभांग में सुरक्षित । 

ढॉ० जाज अब्राहम प्रियर्तंन-हृत हिग्दी-साहित्य का हृतिद्दास--किशोरोलाल गुप्त, 
हिन्दी-प्रचारक पुस्तकालय, बाराणसी । 

भाषा- सार-- बा० साहबप्रसाद सिह, खड़गविलास प्रेस, बॉँकीपुर, पटना । 

दरिदरकपा (हस्त)--बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) के हस्तलिखित-प्र थ- 
अनुसंधान-विभाग में सुरक्षित । 

शिवसिंह-सरोज-- शिवसिह, नवलरकिश्ोर प्रेस, लखनऊ | 

शचीन हस्तदिखित पोधियों का विवरक्ष -- बिहार-राष्ट्रमाषा-परिषद्‌, पटना-हे । 

पायडव-चरिताणंव (हस्त ० )--बिहा र-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) के हस्त- 
लिखित-प्र थ-अनुसंघान-विभाग में सुरक्षित । 
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शब्दू-सं दिता वायी-असोद--श्री विध्वस्भरदासजी, . राधोपुर बखरी, सीतामढ़ी, 
मुजफ्फरपुर । 
सीवासीरभ-मंजरी (दस्त०)--विद्ार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) के हस्तलिखित- 
ग्रथ-अनुसंधान-विभाग में सुरक्षित । 
भक्तविनोद्‌ तथा रागरध्ताकर --- राजित शर्मा मलिक (प्रकाशक का पता नहीं मिला )। 
मिथ्रिक्ञा-तस्व-विमश--पं० परमेश्वर का, श्रोपरमेश्वर पुस्तकालय, तरोौनी, 
दरभंगा | 
खोज में ठपत्नण्च दस्तत्षिसित हिन्दी-प्रथों का सोजहवाँ त्रैदापिंक विवरण : सन्‌ ३ ३५१- 
३७ हें ०-...स्व० डॉ० पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल, नागरी-प्रचारिणी सभा, 
काशी । 
बिरहमासा (हस्त ०))--बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) के हंस्तलिखित-ग्र' थ- 
अनुसंघान-विभाग में सुरक्षित । 
श्रीकृष्ण -अभिनन्दुन-म 'थ -- श्रीकृष्ण-अभिनन्दन-समिति, मुंगेर । 
गोस्वामी ल्च्मीनाथ की पदावद्धी -डॉ० ललितेश्वर भा, भारत-प्रकाशन-मंदिर, 
लहेरियासराय । 
बिद्दार की साहित्यिक प्रभति--बिहार-हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, पटता-३ । 
दिग्दी जेन साहित्य का संदिप इतिदास--कामता प्रसाद जन, भारतीय ज्ञानपोठ, 
काशी । 
बहुला-कथा (हस्त०)--बिहार.राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) के हस्तलिखित-प्र थ- 
अनुसंघ।न-विभाग में सुरक्षित । 
शिवनाथ-सागर (हस्त ०)--बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) के हस्तलिखित-ग्र थ- 
अनुसंघान-विभाग में सुरक्षित । 
नातिकेतोपाक्यान--सदलमिश्र, नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी । 
रामचरित्र या अध्यात्म-रामायण (इस्त०)--बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ (पटना) के 
प्रकाशन-विभाग में सुरक्षित । 
साहव रामदास को पदावक्षी--डॉ० ललितेश्वर भा, भारत प्रकाशन-मंदिर, 
लहेरियास राय । 
राजस्थानी भाषा और साहित्म--मोतीछाल मेनारिया, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, 
प्रयाग । 
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बंगीय साहित्य-परिषद्‌-पत्रिका (श्रैमातिक)--वंगीय-साहित्य-परिवद्‌ू, कलकत्ता । 

सरस्वती (मास्तिक|--इंडियन प्रेस, प्रयाग । 

गंगा (माखिक)--गंगा-कार्यालय, सुल्तानगंज, भागलपुर । 

साहिस्य (प्रेमासिइ)--बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ एवं बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, 
पथ्ना-३। 
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हिन्दुरतानी (ग्रैमासिक)--हिन्दुस्तानी ऐकेडमी, इलाहाबाद । 

(१8 (7४९१४९४३६३ |०प्रवा४--28074 र7ए2849, 7878. 

मिथिद्षा-मिद्दिर (मासिक)-- राज प्रेस, दरभंगा । 

कएपाण (मासिक)--गीताप्रेस, गोरखपुर । 

वाषिंकी (वाषिंक)-- नवयुवक-पुस्तकालय, मोतीहारी । 

झाभा--आभा-परिषद्‌ , सोनपुर । 

श्वेजपुरी (मापिक)--बाल -हिन्दी-पुस्तकालय, आरा । 

प्रदीप (दैनिक)--स्चेलाइट प्रेस, पटना । 

अवेडटेश्वर समत्यार (दैनिक)--- बेंकटेबवर स्टीम प्रेस, वम्बई । 

घप्ताहिक शादाबाद (साप्ताहिक)--आरा, शाहाबाद । 

€9927870.. >8६४0॥2९0 592९६६७९७/--](९ उि06&. 8900 07888 
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प्रजभारती (श्रमासिक)--व्रज साहित्य-मण्डल, मथुरा । 
साहित्य-संदेश (मासिक) - साहित्य-रत्त-भण्डार, आगरा । 
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१. यह सूची भी केवल उन्हीं पत्र-पत्रिकाओं की हे, जिनका उत्तेख पाद-टिप्पियों में हुआ दे । 
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